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त हना | 


धनुस्तार शरो ह्यात्मां ब्रह्म त्‌ | 
अप्रमत्तन चेद्धब्य इारवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
लक्ष्यं सवंगतं चेव शरः:सवंगतो सुखः । 
वेद्धा सवगतइचेव. शिवलक्ष्यं न संशयः ॥ 

` ( रुद्रहृदयोपनिपद ) 
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| . झवियोगोःस्तु. मे देव त्वदङघियुगलेन वे । 

| एव एव वरः शम्भो नान्यं कञ्चिद्रर हणे ॥ 

¦ सम्पूण वेदों तथा वेदान्त का सार और परम तत्त्व रिव ही 
हें । “ईशानो उयोतिरव्ययः, एको हि रुद्रो न द्वितीयः, यो देवानां 
घ्रभवोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो मद्ृषिः” इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध 
होता है कि एक शिव ही अद्वितीय हैं। अथवशीष के प्रथम खण्ड में 
लिखा है-किसी समय देवताओं ने रुद्र से पूछा कि आप कोन हैं ? 
| तब उन्होंने कहा--एक सात्र में ही जगत्‌ की उत्पत्ति और पालन 
करने वाला हूँ । युमसे अधिक को ई नहीं है । इसी के दूसरे और 
तीसरे खण्ड में सब देवता शिवजी की विभूति का वणुन किये हैँ। | 
यो रुद्रो अग्नौ य अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा सुवनाविवेश 
तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु ।” अथोत्‌ जो रुद्र अग्नि, जल, ओषधी 
|| और सब संसार में व्याप्त हे, उनको नमस्कार है। इसी प्रकार 
| रुद्राध्याय में “नमः खरोतस्याय च” इस मंत्र में भी सब वस्तु में शिव 
4 शा सद्भाव कहा है । “य एषोन्तह्ृद्य आकाशा०” इत्यादि वृहददा- 
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ण्यक के मंत्रा में भी यद्दी कहा है । “अथ यद्दिमस्मिस्निति| यं 
इसमें शिवको सर्वेश लिखा है । “ब्रह्मविष्णवग्निशुक्राकजल भूमिईच 


पुरोगमाः ॥ सुराऽसुराः संप्रसूतास्ततः सव महेश्वरा: त्रह्मारडपुराह्या 


में कहा है कि ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, शुक्र) सूय, जल, भूमि भार 
सब उन्हीं ( शिव ) से उत्पन्न हुए है । हरिवंश की कैलासयात्रा | 
के प्रसंग में शिवजी ने कहा है--“हे गोविन्द ! जो तुम्हारे बाद 


हैं, सो मेरे दी हैं” “शिं प्रस्तुत्य सबीणि ह वा एतस्य नामणे॥ 


यानि” आश्वलायन के इस मंत्र मं लिखा है कि शिव की 


'करके नामकरण करे | स्कन्दपुराण में लिखा है कि कोई 
कोई विष्णु, कोई सूयोदि की मूर्ति की उपासना करते हैं, परन्झी 
` “व्रतिपाद्यो महादेव: स्थितः सर्वासु मूतिधु? इस प्रमाण से मूतिरम 


में महादेव का प्रतिपादन करना चाहिये, वे ही सब में स्थित ही 
कूमपुराण में “गोप्ता चैव जगच्छास्ता शाक्तः सर्वो महेश्वरः! । 
यज्ञाचा फलदा दवा मद्दादेवनियोगत:” आदि वाक्यों से शिव ही वार 


सब यज्ञ का फलदाता लिखा हे। महाभारत के वनपर्व की तीर र 


यात्रा के प्रसंग में--“ततो गच्छेत्सुवणीक्षं तरिषु लोकेघु वि 


'यत्र विष्णु; प्रसादाथ रुद्र माराधयत्पुरा ॥ वराँश्च सुबहूँल्‍लेमे दैवतैर 


दुलभान्‌'' अर्थात फिर सुबर्णाक्ष पर्वतः का जाय, जहा विष्णु 
शिव की आराधना करके अनेक वर पाये थे, इंसी तरह द्रोशंपव त 


_ अश्वत्थामा के लिगाचन की कथा है । शांतिपर्यमें सीष्स ने कहा आए 


। 
र *: ५५2९ १ ६२:०६ २०५ पक ८2 = र 9 | 
CC-0, Mumukshu Bhawan Varanasi.Collection. Digitized by 8089150०01. . ॥ 





| ( ५) 
| यं विष्णुरिन्द्रः सूयश्च.तथा लोकपितामहुः। स्तु वंति विविधैः स्तोन्ने- 
वदेवं महेश्वरम्‌ ॥ चमचंयन्ति ये राश्वद्गोण्यतितरन्ति ते” जिनकी 
त्या, विष्णु, इन्द्र और सूय स्तुति करते हैँ, उन शिवजी का जो पूजन्‌ 
फिरता दै, उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं । फिर अनुशासन पथ 
शिव से .ब्रह्मा विष्णु.की उत्पत्ति लिखी है । “सोऽसूजइक्तिणादं 
नागाद्ब्रह्माणं लोकभावनम्‌ । वामपाश्वीत्तथा विष्णुमादो प्रमुरथासज- 
ध ।। अप्रज्ञातं जगत्सवं तदा ह्येको महेश्वर:” अथात्‌ जब कुछ नहीं 
बुर तब एक मात्र शिव थे, इत्यादि बहुत स्थल में शिव को 
वेश्वर कद्दा है। हरिवंश में लिखा है कि श्रीकृष्णजी ने शिव. 
न्ह स्तुति कर के वर पाया है. । वाल्मीकि में “रोद्राय वपुषे 
तरः” उत्तरकाण्ड में “ते तु रामस्य तच्छुत्वा नमस्कृत्य 
हे षध्वजम! 7 ऐसा कहा. है और अश्वमेधप्रकरण में रामचन्द्रजी 
शिवाराधन किया है। यथा-“विशेषादजाह्मणान्सवॉन्‌ पूजया- 
| J चेश्वरम्‌। यज्ञेन यज्ञहंतारमश्वमेधेन शंक्रम्‌॥ ` और युद्धः 
तया णड सें-“अन्न पूष'महादेव: प्रसादमकरो द्विसुः ।” कद्दकर शिव का 
न और शिव की सर्वोक्कष्टता कही दै । भागवत के चोथे स्कंध 
तेरा त के यज्ञ में शिव की क्रोधशान्ति की इच्छावाले देवताओं से 
णु कि ने कहा दै-“नाहं न-यज्ञो न च यूयमन्ये ये देदभाजो मुनयश्र 
पवे ख्वम्‌ । बिदुः .प्रमाणं बलवीययोर्वा तस्यात्मतंत्रस्य कथं विधि- 
[ त्‌ ” अथोत मैं, विष्णु, तुम, ऋषि ओर मुनि आदि कोई भी उन 
| | 
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शिव की महिमा को नहीं जानते । अष्टमस्कंध में-“न ते गिरित्र । 
खिललोकपालविरिंचिवेकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम्‌ । ज्योति: पर यत्र रंजस्तो भया 
मश्च सत्त्वं न यदून्नह्मनिरस्तभेदम्‌ कहा दै इससे विष्णु ब्रह्मादि काम. 
अपेक्षा शिव की उत्कृष्टता का प्रतिपादन होता है । स्कन्दपुराण / नि 
एषां त्रयाणामधिकः शिवः परमकारणम्‌’ इस वाक्य स तीर 
» देवताओं से अधिक शिव को कहा है.। इसी प्रकार पद्मपुरार | रर 
से-“यस्यान्तःस्थानि भूतानि यस्मात्सव' प्रवतेते। यदाहुस्तरप प 
तत्त्वं स देवः स्यान्महेश्वरः ॥' इत्यादि वाक्यों द्वारा चा | 


वेदां ने शिव की हो स्तुति की है । विष्णुपुराण में लिखा | । 










में शिवभक्ति नहीं, उनको धिक्कार है । ऋग्वेद में 
तं जनो रुद्रं परो मनीषया गभ्णंति जिहया ससमिति” पुरुष 


में भी-- उतामृतत्वस्येशान? इस इशानपद से शिव का ही बो 
होता है । इसी प्रकार बौधायनसूत्र में भी “द्रो द्यवेतत्सर्द 


और आश्वलायन में-“तस्मै शिवाय भहते नम सूक्ष्माक्षरात्मने 

' इससे शिवको सर्वोत्कृष््रता कही है। पातःजल का भी-“ 
विशेष इश्वरः” “तस्य वाचकः प्रणवः” यह अंश शिव का 
धक है । यही वातो वायुसंदिता के सातवें अध्याय में लिए. 11 

: है। कोमुदीकार ने भी सूत्रों को शिवमूलक जानकर शिवका विष! । 
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छ क्या है । पद्मपुराण के गीतासाहात्म्य में गीता के अ 
स्कोश्याय को नारायण शिव की मूर्ति कहा दै । ` इश्वरः सवभूता 
काम” और “तमेव शरणं गच्छ यह वाक्य शिवपरक दै। र 
(नि ने भी कहा है कठ्पान्तरे कदाचित्तु ता | कस 
तरः । सहसैवास्रजदिष्णु त्राद्वाणं च निजेच्छया | अ ववी 
पारा सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ओर विष्णु को उत्पन्न किया 
र [पत तरह सब पुराण और धमशास्त्रादि सें शिवको उत्कृष्टता लिखी 
बा या! फिर विचार के साथ देखने से हरिहर में कोई भेद क. | 
शाता । ` इससे बुद्धिमान लोग इनको he न य 
| गा [नते हें । . आगे लिखे प्रमाणा से यह वात अ र स्पष्ट हो 
ल न कि शिवजी की उत्कृष्टता का प्रतिपादन करने में वेद किसी 
"पीछे नहीं है । # क. 
| | | यजुवद-- ची 
| उ्यम्बर्क यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवद्धनम्‌ । 
!न्घनान्पुत्योमेक्तीयमाणृतात्‌। डी; 
र| दिव्य गन्ध से युक्त, मत्येधमहीन, उभय लोक के ss 
यन्द से षटि बवे, दर नेते शिबदेबका इर 


० tM er उखान कुक: 
१, द # चि० चा० पं० ज्वाढाप्रसादजी मिश्र ( सुरादाबाद ) के इरिहरैक- 


49. 12 
|; वाच वणन से। ... 
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` भन्ते वाहुभ्पामुततेनम; 


|. हु चाकशीहि या०॥ १६।२ ॥ ट | 


' को ओर आपको दोनों भु 





(<) Nh 
| 


त पूजन करते. हैं । वे शिवजी हमको सत्यु, अपसृत्यु तथा संसार | 


वज ख युक्त करे यानो छुडाचें । जैसे पक्का फल अपनी म्ररि | 

हटकर एथ्वी पर गिरता है इसी प्रका 
क बन्धन से चिरमुक्त 
दोनों फलो से भ्रष्ट न 


र इम भा .जन्म-मर 
दो जायँ. और अभ्युद्य तथा नि श्रयसर्; 

क] 
। नमस्ते अस्तु 
॥ १६।१॥ या ते रूट शिव 
गानस्वन्वाशन्तपयागिरिशन्तारि 


। 


नमस्ते रुद्र मन्यवऽउतोतऽइषत्रे नम; 


कह 


_मूरघोरापापक्राशिनी | त 


| 


i 
हे दुःख दर र) 
व बा दूर करनवाले, ज्ञान के देनेवाले अथवा | 
ज देकर रुज्ञानेवाले रुद्रदेव | | 
११० आपको, आपके बाणा! 


गाओं को नमस्कार हे हे प | 


देव| आपका क्रोध ओर बाण क 





१ 


| ८ ६) 
गरि, नम; शम्भवाय च भयो भवाय च नमः शङ्कराय च 
परि अयस्करांय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॥१६।४१।॥ 


"मरः, इस लोक के कल्याणकारी, जिनसे कि सुख होता है अथवा 


स सुखरूप संसाररूप सुक्तिरूप आप शिवजी को नमस्कार हे. ।. 
। संसार के सुखदाता पारलोङिक्र कल्याण के आकर (खान)' आपको. 


_ `. 5 


रु नमस्कार है और मोकसुख करनेवाले. आपको नमस्कार है 






अथवेवेद्‌- . 


नमस्ते$स्त्वायते नमो अस्तु परायते नमस्ते रुद्र तिष्ठत 
सीनाय ते नम; ॥ ११।१।२।१५ ॥ 


हे रुद्र ! हमारे सन्मुख आते हुए आपके निमित्त नमस्कार है, 


.| (र अपने स्थान पर आसीन आपको नमस्कार है ।११।१।२।१५। 
। ॥मवशर्वाबिद ब्रुमो रुद्रं पंशुपतिश्च यः ॥ ११।३।६।8॥ 

भव तथा शव नामवाज मह्दादव क उद्देश्य से दम. स्तुति 
“४ * स्य कहते हुए रुद्ररूप पशुपति देव को स्तुति करते नि ॥११॥२१॥६॥९ 
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।कस्याणरूप एवं निष्पाप आपको नमस्कार है. और भक्तों के अत्यन्त . 


ङ्मुख होकर जाते हुए आपको नमस्कार है, जहॉ-कही स्थित | 


>: ` कस्यते रुद्र मडयाकुइस्तो यो अस्ति भेषजोजलाष!। अप 2 


( १० ) 

। ै ै | | 
 सहस्नात्तमतिपर्यं पुरस्तादव रुद्रमस्यन्त बहुधा विपश्चितयू । . 
मोपरम जिहयेयमानेयम्‌ ॥१२।२।१७ ॥ 

सहस्रों नेत्रवाले सन्मुख से आड में दीखनेवाले अनेक प्रकार क 
से ( पापों को ) गिरानेवाले यानी: नाश करनेवाले महा बुद्धिः 
मान्‌, जयशक्ति के साथ चलते हुए रुद्र ( दुःखनाशक शिव) 
से इम उपराम न हों यानी उनको न भूलें अथात्‌ उनका निरन्तर 
चिन्तवन करें ॥ १२।२।२७॥ ` 


योऽभियातो निलयते त्वा रुद्र निचिकीषेति । 24 
पश्चादनुभयुङ्चोत्त विद्धस्य पदवीरिव ॥११।२।१३। छ 


 जो(दुष्क्मो) गुप्त रीति से भी शिव की आज्ञा का 
अङ्ग करता है, शिवदेव उसे दण्ड ही देते हैं। जैसे व्याधे 
घायल शिकार को रुघिरादि चिन्ह से खोज कर पकड़ लेते 
हें॥११॥1२॥ १३॥ 


ऋग्वेद ( रुदरखूक्त )-- 
उन्माममंद द्रपमो मरत्वान्त्वक्षी यया वचसानाधमानं | 
घृरणीवच्छायामरपा अशीया विवासेयं स्द्रस्यतुम्नं 1. 


` ` अर्तारपसो दैव्यस्याभी नु मा दृषभ चननमीयाः ॥ प्र वञ्चेः | 
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७ छृषभाय म्बितीचे महो महीं छुष्डुतिमीर्यासि । नमस्या- 
` ` कल्मलीकिनं नमोभिग्रैणीमसि तवेषं रुद्रस्य नाम ॥ स्थिरे- 
ल . भिरङ्गै; पुररूप उग्रो वञ्चः शुक्रेमि! पिपिशे हिरण्येः | हशा. 
नादस्य युवनस्य भूरेनं वा उ योषद्रद्वादसू्‌यम्‌ ॥ अइन्‌ 
विभर्षि सायकानि धन्वाहदन्निषकं यजतं विरूपं । अहन्निद 
दयसे विश्वमभ्वं न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति ॥ ऋ० वे० 
अष्ट २-७ अ० २ वग ४। 

ps हे रुद्र ! आपका सुखदायक हांथ कहाँ दै, जो हाथ सबको 
“सुखी करनेवाला है, उस हाथ से मेरी रक्षा करो । हे काम- 
`. नाओं की वर्षो करनेवाले ! देवकृत पार्पो के विनाशक ! आप सुझ् | 
. अपराधी के अपराध शीघ्र क्षमा करें। विश्व के भतो, व- Ys 
. श्रवण, कामनाओं के वरसानेवाले, शीधकारी, पूजित, इस गुण- | 
। ४ ` विशिष्ट रुद्र के निमित्त मैं सुन्दर स्तुति का उच्चारण करता हूँ। | 


॥ 











ह २ 'हे स्तुति करनेवाले ! प्रज्वलित और प्रकाशित रुद्र को नमस्कार | ह 

करो अथवा हवि से उनका पूजन करो । ईम मद्दादेव का दीप्त नास | Mo 
[कोर्न करते हैं । दृढ़ अज्ञं से युक्त आठ मूतिरुप आत्मावाले | 
रमणीय रौं से दीप होनेवाले दे श्वर न 


( १२: ) 


रुद्र ! आप ही पूजा के योग्य होते. हुए धनुष और वारा को. 


धारण करते हें, बहुत प्रकार के पूजनीय रूपों से युक्त निष्क 
अथात्‌ द्वार को धारण करते तथा पूजित होते हुए इस 


-समस्त विश्व को रक्षित रखते हो । हे रुद्र! आपसे अधिक बलवान 


इस जगत में कोई नहीं है, इस कारण आप ही इस पूजा के व्यापार 
'से युक्त होने योग्य हैं । 
सामवेद्‌ -- 
आवोराजामध्वरस्य रुद्रम्‌ ॥ .. 
कोषातकीकब्राह्मण-- . । 
रुद्रो व ज्येप्ठश्च श्रेष्ठश्च देवानाम्‌ ॥२५-१३॥ 
जैमिनि ब्राह्मण -- | 
ततो देवा रुद्रं नापश्यन्‌ | ते देवा रुद्र ध्यायन्ति | ते 
देवा ऊध्वं बहूवः स्तुन्वन्ति | यो वे रुद्रः स भगवानिल्यादि । 
शतपथब्राह्मण-- .... 
शे पतान्यष्टी ( रुद्र, सवः, शर्वः, उग्रः, पशुपति 
उग्रः, अशनिः,. भवः, महान्देवः, ) अभ्निरुणणि ॥ १६- 
भ्रीकुलाणुंवतन्त्र-- . 


अस्ति देवि परं ब्रह्मस्मरूपी निष्कल शित्रः 
सर्वज्ञ: सर्वकत्ता च सर्व्येशो निम्लोष्धरय 
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हा 


[ १३] 
स्वयं ज्योतिरनाथन्तो निर्व्चरः परात्‌ परः | 
निशुणः सच्चिदानंन्दस्तया वे जीदसंज्क; | ८॥ 


द क तैत्तिरीयकारण्य-- 


000 1) 


ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सयो जाताय वे नमो नमः । 
ओ_ भवे भवेनाति भवेभवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥ 
. वामदेवाय नमोज्येष्ठाय नम; श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय 
.# नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नम; ।। २॥ 
` बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः .सर्वभ्तदमनाय नमो 
 गनोन्मनाय नमः ॥ ३ ॥ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोर- 
तरेश्यः। सर्वेभ्यः शवसवेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपभ्यः ॥४॥ 
` तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ 
.॥ ५ ॥ ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानामू । बह्मा- ` 
धिपतिर््रह्मणोऽधिपतित्रह्मा शिवा मे अस्तु सदा शिवोम्‌ ॥६॥ ` 
द नह ४) बुद्धिमान्‌ पुरुष के ज्ञान उत्पन्न करनेवाले महादेव के पंच- . 
“6. सुखों के मध्य में पश्चिम मुख के प्रतिपादक मंत्र का अर्थे कहते हैं- 
` ज्ञेतो सद्योजात नामक पश्चिम मुख की. शरण को प्राप्त होता है, 
` `. उस सद्योजात मुख को प्रणाम है। प्रथ्वी में जन्म लेने के लिए 
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“रूपी तत्त्वज्ञान की प्रेरणा कीजिए | संसार से उद्धार करने- 

... वाले सद्योजात के निमित्त प्रणाम है ॥ १॥ अब उत्तर सुख + 
प्रतिपादक मंत्रार्थ कहते हैं--उत्त र मुख वामदेव, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, : 
रुद्ररूप के निमित्त नमस्कार है । काल, कलविकरण ओर बलवि- ६5 
करण के निमित्त नमस्कार है ॥ २ ॥ बल, बलप्रमथन, संवेभूत- 
“दमन, मनोन्मन के निमित्त नमस्कार है, जो महादेव कि सब 
के स्वामी हैं, उन के निमित्त नमस्कार है। ३ ॥. अब 

दक्षिण वकन्रके प्रतिपादक मंत्र का अथे कहते हैँ--अघोर नामक 
दक्षिण वक्त्ररूप जो देव हैं, उनके विग्रह अघोर हैं । सात्त्विक होने से *) 
पहला विग्रह शान्त दै, दूसरा विग्रह घोर अथात्‌ राजस होने से 
उम्र है, तीसरा विग्रह तामस होने से घोरतर हे, हे शवे | हवे परः 
` सेश्वर! आपके यह तीन प्रकार के विग्रह ओर सब रुद्ररूपों को सब 
देश काल में नमस्कार है.।। ४ ॥ उत्तर मुखवाला तत्पुरुष नामक | 
देव हे, उस तत्पुरुष नाम देव को गुरु तथा शास्त्र मुख से जानते हैं 
और जानकर उन महादेव का ध्यान करते हैं, वह रुद्रदेव हमको 
'ज्ञान-ध्यान के अथे में प्रेरणा करें ।५।। ईशान नामक जो उध्बेमुख॒ 
देव हैं, वे वेदशाख्ादि चौसठ कला और विद्याओं के नियामक ८ 
., हैं तथा सत्र प्राणियों के इश्वर हँ । बंद क पालक हिरण्यगभ 7 
` के अधिपति त्रम परमात्मा हमारे उपर अनुमह करने के निमित्त 
' शान्त ओर सदा शित्ररुप हाँ॥ ५ | 


35 ¢ 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ मै कहा दै । 
चार प्रधानममताक्तर हरः | 
| क्तरात्मांनाबीशते देव एक! । 
® ` ` तस्याभिध्यानाद्योजनात्तरवभावाद 
> | भूयश्चान्ते विश्वमायानिदृत्तिः ॥ ( अ० १ ) 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय | ; 

तस्थुर्य इमाँल्लोकानीशत ईशनीमिः । 

प्रत्यडजनास्तिष्ठति संचुकोपान्तकाले 


संसज्य विश्वाभुवनानि . गोपाः ॥२॥ 
( अध्याय० ३ ) 


आलि. SR STE - CITES 


| 
0 


, ज्ञावाल्लोपनिषद्‌ ॥ १४ ॥ | 
'अथ हैनं ब्रह्मचारिण ऊचुः किं जप्पेनामतत्ब ब्रूहीति ॥ 
` स होवाच याज्ञवल्क्य; । शतरुद्रियेणेत्येतान्येव ह वा अमृ- 
तस्य नामानि ॥ एतेह वा असतो भवतीति एवमेवेतद्याइ- 
बल्क्य; ॥ ३ ॥ 
च्रह्मबिन्दुपनिषद्‌ ॥ १२॥ 
निर्विकल्पमनन्त च हेतृद्ष्टान्ववजितम्‌ । | 
अप्रमेयमनाद च ज्ञात्वा च परम शिवम्‌ !!€॥ 
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कैवल्योपनिषह्‌ ॥ १३ ॥ 
हत्पुण्डरीक विरज बिशुद्ध बिचिन्त्य मध्ये विशद विशोकप्र। ` 
अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूप शिव प्रेशान्तमणत बंह्मयोनिम्‌॥९॥ 
_- तमादिमध्यान्वविहीनमेक विभुं चिदानन्दमरूपमद्धुतस्‌ । 
._ उमासहायं परमेश्वर पर्ने त्रिलोचन नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ ॥ 
` घ्यात्वापुनिर्गच्छतिभूतयोनि समर्तसात्ति तमसः परस्तात्‌ ७ 
RE हंसोपनिषद्‌॥ १५॥ 
. ` तस्मिन्मनो विलीयते मनसि संकल्पविकल्पे दधे पुएय- ` न 
' पापे सदाशिवः शक्त्यात्मा सबैच्रावस्थितः स्वयं ज्योति; ' 
शुद्धो बुद्धो नित्यो निरञ्जनः शान्तः प्रकाशत इति ॥३॥ 
- गर्भापनिषद्‌ ॥ १७॥ 
महो दुःखोदधौ मग्नो न पश्यामि प्रतिक्रियाम्‌ । 
यदि योन्याः प्रगुच्ये5हं तत्मपद्ये महेशवरम्‌ ॥ 
-) न पर 22. । अखतनांदोंपनिषदु ॥ २२ ॥ 
i ऑकाररयभासह् विष्णु क्वाय सारथिम्‌ । 
200 खु तोकपदान्येषी रुद्राराधनतत्परः || २.॥ 
Md क्र र र. 'अथवंशिर उपनिषद्‌ ॥ २३॥ a5 क 
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( १७ ) 


'. निति । सो ज्चवीदइमेकः प्रथममासं वत्तोमि च भविष्याप्रि 
` च नान्यः कथिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति।: 

` ` (दि त्वमसि यो नित्यं तिस्रो मात्राः परस्तु स: । . 
~ ` तस्योत्तरतः शिरो दक्षिणतः पादौ य उत्तरतः स ओङ्कारः | 
. य ओङ्कारः स प्रणवः यः प्रणवः स सर्वव्यापी यः सबे- 

। व्यापी सोऽनन्तःयोऽनन्तस्तत्तारं यचारं तस्सूच्म॑ यत्सू- 
च्म तच्छुक्ल यःडुवल तद्युद यद्द्यत तत्पर ब्रह्म यत्पर 
ब्रह्म स एक; य एकः सर्द! यो रुद्रः स ईशानः य ईशान; 

भगवान्‌ महेश्वरः ॥ २॥ | 





अथवंशिखोपनिषद्‌ ॥ २४॥ 





देवाश्चेति संधत्तां सर्वेभ्यो दुःखभयेभ्यः संतोरय- 

तीति तारणात्तारः। सर्वे देवाः संविशन्तीति विष्णु: | ` 

ह | ` सरवाणि बुंहृयतीति ब्रह्मा । सवेभ्योऽन्तःस्थानेभ्यो ध्येयेभ्यः | 
र ग. i प्र ठी प्रदीपवर त्मकाशयंती ति प्रकाशः ॥ १ ॥ प्रकाशेभ्यः सदो | 5 2७. 
झट 261 मित्यन्तःशरीरे विद्युद्रदद्योतयतीति हरिति विद्यद्धमती- | 
दिशं भित्वा सबाज्लोकान्व्याप्नोतीति व्यापनाइ्यापी _ 
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| “महादेव: ॥२॥ 
ष्‌ 







|. 


. ° निष्णपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे ॥ 


'घुहज्ञाबालोपनिषद्‌ ॥ २७ ॥ 
शिवश्रोध्येमयः शक्तिरूध्वेशक्तिमयः शिवः । 
: तदित्थं शिवशक्तिभ्यां नाव्याप्तमिह किचन ॥६॥ ` 
(.अध्याय- २ ) 20 
` . सन्त्रिकोपनिषदु ॥३४॥ | 
कालः प्राणश्च भगवान्मृत्युः शर्वो महेश्वर! । 
' उग्रो भवश्च रुद्रश्च ससुरः सापुरस्तथा ॥ १२ ॥ ` 
, प्रजापतिविराट चेत्र पुरुषः सलिलमेव च । . ५2 
स्तूयते मन्त्रसंस्तृत्यरथवेबिदितविश्वुः ॥ १३ ॥ | 
शुक्ररह स्योपनिषद्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथ महावाक्यानि चत्वारि। यथा ३, प्रज्ञान ब्रह्म ॥ १॥ 
ॐ अहं ब्रह्मास्मि ॥२॥ ॐ तत्वमसि ॥३॥ ४ अयपात्मा 
ब्रह्म ॥ ४ ॥ तन्वसीत्यमेदवाचकमिदं ये जपन्ति ते शिव- 
` सांयुज्यमुक्तिभाजो भवन्ति ॥ 
। निरालस्वोपनिषद्‌ ॥ ३६ ॥ 
७० नमः शिवाय गुरवे सचिदानन्दमूतये । 


| वि. 
( १८ ) 

| 

| 


७७) 
१ 


कि ब्रह्म । स होवांच महदइंकारपृथिव्यप्तेजोवाय्वा- . 


1 ` काशलेन बृहद पेणाएडकोशेन कमज्ञानाथरूपतया भास- 
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बान्नमट्वितीयमसिलोपाधिविनिमेक्ं तत्सकलशकत्युपवू- 
` हितमना्नन्तं शुद्धं शि ` शान्तं निर्गेणमित्यादिवाच्यमनि- 
वाच्य चेतन्यं ब्रह्म ॥ . ` ` 
Je तेजोबिन्दू्पनिषत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पि ॐ तेजोविन्दुः परं ध्यान विश्वात्महदि संस्थितस्‌ । 
आणबं शांभवं शान्त स्थूल सूक्ष्म पर च यत्‌ ॥१॥ 
| | नादबिन्दुपनिषत्‌ ॥ ४० ॥ 
| #  सतोन्द्रिय गुणातीत मनो लीनं यदा भवेत्‌ । 
| . अनूपमं शिवं शान्तं योगयुक्तं सदा विशेत्‌ ॥ १८ ॥ 
ध्यानबिन्द्पनिषत्‌ ॥ ४१ ॥ 
रेचकेन तु विद्यात्मा ललाटस्थ त्रिलोचनम्‌ । 
'शुद्धस्फटिकसंकाश निष्कलं पापनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्जपत्रमथः पुष्पमृध्वनालमधोगुखम्‌ । 


` ` कदलीपुष्पसंकाशं सर्ववेदमयं शिवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
न योगतत््वोपनिषत्‌ ॥ ४३ ॥ | | 


बिन्दुरूपं महादेव व्योमाकारं सदाशिवम्‌ । 
शुद्धस्फटिकसंकाशं इतबालेन्दुमोलिनम्‌ ॥६६॥ 
| पञ्चक्त्रयुत सौम्यं दशवाहु त्रिलोचनम्‌ । 
`. ` सर्वायुपेेताकारं सवाभूषणभूषितस्‌ ॥ १०० ॥ 
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उम्नाधदेहवरदं सर्वकारणकारणम्‌ । 

आकाशधारणात्तस्य खेचरत्वंः भवेदशुवम्‌ ॥ १०१ 
जाचाल्युपनिषत्‌॥ १८८ ॥ 

अथ हैनं भगवन्तं जाबालिं पेप्पलादिः पप्रच्छ भगव- 


न्म ब्रृहि परमतत्त्वरहस्यम्‌ । कि तस्वं को जीवः कः पशुः कः 


ईशः को मोक्षोपाय इति । स तग्नुवाच यथा तृणाशिनेः ` 
' बिबेकहीनाः परमरेष्याः कृष्यादिकमसु नियुक्ताः सकलदुः्ख- ` 


सहाः खखा मिवध्यमाना गवादयः पशवः । यथा तत्स्वामिन 
इव सर्वज्ञ ईशः पशुपतिः । | 


त्रि शिखित्नाह्मणोपनिषत्‌ ॥ 5 ॥ 


& 


ओम्‌ त्रिशिखी ब्राह्मण आदित्यलोकं जगाम तं | 

` गत्वोषाच | भगवन्‌ किं देह! कि प्राण; किंकारणं किमात्मा 
. सहोवाच स्ेमिद्‌ शिव एव विजानीहि। किंतु नित्य शुद्धो 
` निरञ्जनो वि्ुरद्रयः शिव एक; स्वेन भासेदं सर्व ष्ट्रा 


न “  तप्षाय;पिण्डवदेक भिन्नवदवभासते । 


भस्मजाबालोपनिषत्‌ ॥ ६० ॥ 


केलासशिखरावासमोंकारस्बरूपिणं महादेवरुगार्धकृत 


| शेख सोमसूर्याधिनयनमनन्तेन्दुरविभरभं व्याप्रचमास्बरघर ` | 
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( २१) 


यृगइस्तै भस्मोदुधूलितविग्रहै तियकूनिपुड्रेखाविराजमान- 
भालप्रदेशं स्मितसंपूणपश्चविधपञ्चाननं वीरासनारूढमः 
अमेयमनाद्यनन्तं निष्कलं निर्गुणं शान्तं निरञ्जनमनामयम्‌ | 
श्रीजाचालिदशंनोपनिषत्‌ ॥ ६३ ॥ 

नष्टे पापे विशुद्ध स्याच्चित्तद्पणमद्लुतम्‌ । 

पुनत्रह्मादिभोगेभ्यो वैराग्यं जायते हृदि ॥ ४६॥ 

'बिरक्तस्य तु संसाराज्ज्ञान कवल्पसाधनम्‌ । 

तेन पापापदानिः स्याज्ज्ञात्वा देवे सदाशित्रम्‌ ॥४७॥ 

` पञ्चन्रह्मोपनिषत्‌॥ ३६॥ | 
अथ पेप्पलादो भगत्रान्भो किम्रादो किं जातमिति । 

किं भगव इति । अघोर इति । किं भगव इति | वामदेव _ 
इति । किं वा पुनरिमे भगव इति । तत्पुरुष इति | कि वा 
पुनरिमे भगव इति। सर्वेषां दिव्यानां प्रेरयितां ईशान इति.। 
. कइशानो भूतभव्यस्य सर्वेषां देवयोगिनाम्‌ । कति वणाः । | 
कति भेदाः | कति शक्तयः । यत्सवे' तदगुह्यम्‌ । तसः 
महादेवाय महारुद्राय प्रोवाच तस्म भगवान्महे र शः ३ त. “> प 2. 

मध प शुपतब्रह्मोप पोप षत्‌ ॥ ८०॥ 
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( २२ ) 


जगतां का विद्या का देवता जाग्रचुरीययोरस्य को देवो 
यानि. तस्य वशानि .काला! कियत्ममाणाः कस्याज्ञया 
रविचन्द्रग्रहादयो भासन्ते कस्य महिमा गगनस्वरूप एतदहं 
` श्रोतुमिच्छामि नान्यो जानाति त्वं ब्रहि ब्रह्मन्‌ । 
स्वयभूरुवाच कृत्स्नजगतां. मांतका विद्या. द्वित्रिबण- 
सहिता द्विवशमाता त्रिवणसहिता । चतुमांत्रात्मकोडारो 
मम प्राणात्मिका देवता | अहमेव जगत्त्रयस्यैक; पतिः । मण 
` बशानि सर्वाणि युगान्यपि । अहो रात्रादयो मत्संव्षिता; 
काला; | मम रूपा. रवेस्तेजशन्दरनचत्रग्रहतेजांसि च | 
गगनो मम त्रिशक्तिमायास्वरूपः नान्यो मदस्ति | 
a रुद्रहृदयोपनिषत्‌ ॥ ८८ ॥ 
` शरीसवदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवाः शिवात्मका; ॥ १ ॥ 
... + आऔस्द्ररुदररुद्रति यस्त बूयाद्रिवक्षणः ॥ १६ ॥, 
कीतनात्सबदेवस्य सर्वेपापेः परमुच्यते । 
. धनुस्तार शरा ह्यात्मा ब्रह्म तन्नक्ष्यमुच्यते । 
अममत्तन बेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
सज्य सवगत चेव शरः सगतो दुखः 
8 बद्धा समगतरचेव शिवलक्यं न संशयः ॥ ३६ ॥ 
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(२३) 
| ८ योगकुरडल्युपनिषत्‌ । 
| „ ` तदभ्यासम्रदातारं शिवं मत्ता समाश्रयेत्‌ ॥ १२ ॥ 


शरभोपनिषत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अथ हैनं पंप्पलादो त्रह्माणमरुवाच भो भगवन्‌ ब्रह्मम 
र्ड क 


'? ` विष्णुरद्राणां मध्ये को वा अधिकतरो ध्येय स्यात्तस्वमेव 
| नो ब्रहीति | तस्मै स होवाच पितामहश्च हे पेप्पलाद शुरु 
वाक्यमेतत्‌ । 

बहूनि पुण्यानि कृतानि येन तेनेव लभ्यः परमेश्वरोऽसौ । 
यस्याङ्गजोऽहं हरिरिन्ट्रयुख्याः मोहान्न जानन्ति सुरन्ट्रमुख्याः१ 
प्रभु बरेशय पितरं महश या ब्रह्माणं विदधाति तस्म । 
__ घेदांश्‍च सर्वान्महिणोति चाग्यू तवे भरु पितरं देवतानाम्‌ २ 
 मरमापिविष्णोजनकं देवमीड्यं योऽन्तकाले सवलोकान्संजहार २. 
. स एकः श्रेष्ठश्च सबेशास्ता स एव वरिष्ठश्च । 
| ` ` शिव एव सदा ध्येयः सवसंसारमोचकः । _ 

` तस्मे महाग्रासाय महेश्वराय नमः ॥ २१ ॥ 
Rs शाणिडल्योपनिषत्‌ ॥ ६१ ॥ 
^ अथ कस्मादुच्यते महेश्वर इति। यस्मान्‌ महत ईश; 
न्वन्या चात्मशक्तधा च महत ईशते तस्मादुच्यते _ 
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( २४) . 
पचाक्षर मत्र को महिमा-- 


शिवोऽयं परमो देवः शक्तिरेषा तु जोवज्ञा ॐ नमः 
शिवायेति याजुषमन्त्रोपासको रुद्रत्वं धाप्नोति। कल्याणं 
आप्नोति य एवं वेद्‌ | 
च्िपुरातापिन्युपनिषत्‌ ॥ ८३॥ 


सवेब्रतेषु संपुज्य देवदेवमुपापतिम्‌ ।। 
जपत्पचात्तरां बिद्यां विधिनव द्विजोत्तम ।। १।। 
(एिङ्गाध्याय ५) 

| सूतजी कहते हें कि हे मुनीशवरों ! सब ब्रतों भें शिव-पूजन . ` 
_ . करके विधि से पंचाक्षरी विद्या का जप करे | तभी ब्रत सफल | 
“होता है । ऋषियों ने पूछा कि पंचाक्षरी विद्या कौ हे ? उसका | [ 
क्या प्रभाव हे ओर 'जपका क्या विधान है | यह हमारी श्रवण | 
' करने की इच्छा है, आप वर्णन करें । | 
. `: सूतनी बोले-हेमुनीश्वरों ! एक समय पार्वतीजी 

शिवजी ने जैसा कथन किया था, वही इम आपको सुचाते हैं । 


पात्रस्य माहात्म्यं वषकोटिशतेरपि । के 
न शक्य कथितु देवि तस्मात्सक्षेपत; शु ॥ १] 


शामहादवजी कहने लगे--पंचाक्षर मंत्र के. पूरे माहात्म्य 


| - हि ७) 
0 0? ॥ ७०२ ५ ` < 
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_ को करोडौं वर्षो में भी कोई कहने को समर्थ नहीं है, परन्तु 
» संक्षेप से हम सुनाते हैं। प्रलयकाल में स्थावर, जंगम, देव, असुर, 
ु ५ जाग इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। प्रकृति के रूप में तुम भी लीन हो 
7 जाती हो । तब हम एकाएकी रहते हैं, कोई दूसरा अवरिष्ट नहीं . 
.. : रहता । उस समय वेद और शास्त्र हमारी शक्ति द्वारा पालन किये 


` . हुए पंचाक्षर मंत्र में निवास करते हैं। फिर जब दम दो रूप घारण 

प | ` करते हैं तब हमारी प्रकृति ही मायामय शरीर धारणकर नारा- 

र ॐ परुष से समुद्र में शयन करती है। उसके नाभिकमल से पंचमुख _ 

` अब्या उसन्न दो सृष्टि करने को सासथ्य क लिए. प्राथना: करते 

%  @हें। एक बार ब्रह्माजी की प्रार्थना सुन उनके दित के लिए सेने 

“27 . पाँच मुखो से पाँच अचरां क्रा उच्चारण किया । उन वणा को | ५ ; 


 न्रह्माजीने पाँच मुखा स महण किया और वाच्य-वाचक आव | 
ट ° करके परमश्वर को जाना । पाँच अक्षरों करके त्रैलोक्य पूजित i 


.  राबवाच्य है । यह पंचाक्षर मंत्र शिवका वाचक है। उस मन्त्र | 


को तथा उसकी विधि को जानकर बहुत काल जप कर सिद्धि र ४९, 
. पाकर के जगत्‌ के हित के अथ अपन उत्रा को भी ब्रह्माजी ने . 
* ` ` उस पंचाक्षर मन्त्र का उपदेश किया । ब्रह्माजी ने उस सन्त्रको | 
है भगवान्‌ शिवजी क्रो प्रसन्न करने के लिए मे सेरु ' पर पर्वत > र 


शिखर पर दिव्य हजार वष तक तप किया । उनकी 


१७ 









५९ ०६ ) 


पंचाक्षर मंत्र के ऋषि, छन्द, देवता, शक्ति, वीज, षडंगन्यास, 


दिग्बन्ध और विनियोग का उपदेश किया । 
वे ऋषिगण भी इस तरह मन्त्र का माहात्म्य सुनकर अजः 


छान करने लगे क्योंकि उसी के प्रभाव से. देवता, मनुष्य, असुर, 


चार वो के घमोदि, वेद, ऋषि तथा शाश्वत ध्म और यह 
जगत्‌ स्थित है । 

पंचाक्षर मन्त्र अल्पाक्षर है । बहुत अथ करके युक्त है । वेद 
का सार, मुक्ति का देनेवाला,असंदिग्ध, अनेक सिद्धि देनेवाला, सुख 


से उच्चारण करने योग्य, सब कामना देनेवाला, सब विद्याओं. 
का बीज मंत्र, सब मन्त्रों में आदि मन्त्र, वट-बीज की भातिः . 


बहुत बिस्तार युक्त, ओर परमेश्वर का वाक्य पंचाक्षर ही है! 
` चसक आदि में प्रणव लगा देने से वह पडक्षर हो जाता है। 5४: 
पंचाक्षर मन्त्र तथा षडत्तर मन्त्र में वाच्य वाचक भाव करके 
` शिव स्थित है । शिववाच्य है । और मन्त्र वाचक है यह. वाच्य 


वाचक भाव अनादि सिद्ध है । जिस पुरुष के हृदय में त्स 


' मंत्र विद्यंमानहे। उसने मानो सब शांख्र और वेद पढ्‌ लिया क्योंकि 


शिव दी ज्ञान है, इतना हो परम पद है, इतनी ही ब्रह्म विद्या है ।. 


| “इस लिप नित्य पंचाक्षर को जपे | पंच 
साधन हैक 00 ५. .: 


'हर भगवान्‌ शिवजी का 
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न्यास तीन प्रकार का है--उत्पत्ति, स्थिति और संहार, 
१ उत्पत्ति न्यास ब्रहाचारियों को करना. चाहिए । २ स्थिति न्यास 
| गृहस्थ के करने योग्य है । ३ संहार न्यास के एकमात्र संन्यासी 
2 अधिकारी हैं । 
इस प्रकार गुरु से प्राप्त पंचाक्षर मन्त्र का जप करे । 
क्योंकि सब यज्ञा में जपयज्ञ उत्तम हे ओर सव यज्ञा में 
हिंसा होती है, किन्तु जप यज्ञ हिंसा रहित हे । इसी से और सव 
यज्ञ, दान, तप आदि जपयज्ञ के पोडशांरा की भी तुलना नहा . 
कर सकते । जप करने से देवता प्रसन्न होते हैं और भोग 
भे तथा मोक्ष देते हैं । यक्ष, राक्षस, पिशाच अद्दादि भी भयभीत 
.. होकर जप करनेवाले से दूर रहते हैं । जप से पुरुष मत्यु को 
भी जीत लेता है । यदि इसका निरन्तर जप करे तो अवश्य | 
कल्याण होवै । 
न्यास करते समय पहले करन्यास, वाद्‌ में देहन्यास, पाळ 
अंगान्यास करे। ` 3९ 
पुरश्चरण के समय मन्त्र के वणो से चौरुना लक्ष जप करे। . 
तँ न के रात्रि के समय भोजन करे। सब प्रकार के नियम से रहे । आसन 
का बाँध पूवे मुख या उत्तर मुख बैठ कर एकाग्र चित्त हो मौन भाव १ 
त र | से जप करे और आदि. अन्त से पंचाक्तर जप पूवक प्राणायास : 
[ 4 रै । अन्तमें १०८.वीज (ॐ) मन्त्र का जप करे।; ST 
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(शि) कवचाय हुँ (वा) नेत्राय वोषट्‌ (य) अस्त्राय फट । प 
र लसी 
५... ४ अन्याय हो । आचारहीन पुरुष का सब साधन ` 
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(२६ ) | 
निष्फल होता है । परम धर्म और परम तप आचार हो है । आचा- 
युक्त पुरुष को कद्दी भी भय नहीं रहता । सदाचार के पालन करने” 
से पुरुष ऋषि और देवता तक बनजाते हैं । मुख्यतः असत्य काः 
त्याग करै क्योंकि सस्य ब्रह्म है. और असत्य ब्रह्म का दूषण है । 

असत्य तथा कठोर वाक्य, पेशुन्य ( चुगली ), परस्ती,. 
पराया धन तथा हिंसा इनको मन वचन कमे से त्याग देवे । 

दीघौयु चाहनेवाला पवित्र होकर रांगादि नदियों पर. 
लक्ष पंचाक्षर मंत्र का जप करै । दूवा के अंकुर, तिल ओर गुडूची 


(गिलोय) का दृश हजार हवन करे | 


अप्रमृत्यु निवारण के लिए शनिवार को अश्वत्थ वृक्ष का 


स्पर्श करे और जप करे। 


व्याधि दूर करने के लिए एकाग्र चित्त हो एक लक्ष जप करै 
और नित्य आककी समिधा से अष्टोत्तर शत हवन करे । 

उद्र रोग के शान्त्यर्थं ५ लक्ष मंत्र जप करके दश हजार 
हवन करै । नित्य सूयं के सम्मुख पवित्र जल को अष्टोत्तर शात 


बार अभिमंत्रण करके पान करै । 
MR इति। | 
६ 
गोरखपुर ;) ..: भवदीय , 
पट _ गोरीशंकर गनेड़ीवाला । 
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'पचपनता रत्न वत्ससुनि 
` -छप्पनवा. ,, महासुनि 5्यासजी 


सत्तावनवाँ,, . रुद्रावतार महर्षि दुर्वासाजी 
अट्टावनवां ,, शिव-भक्त छुंपणं (जाबालि) मुनि 





. उनसठवाँ ,, शिव-भक्त 'कलहंसजी' 
-साठवाँ. ,, 'शिव-मक्त “तण्डो' ऋषि 
'एकसठवाँ ,, पक शिव-भक्त ब्राह्मण ओर उनके 
र | चार पुत्रों का शिवाचन ३८ | 
७ 0 
| बासठवाँ ,, द्विजोत्तम सुमेधा ओर सोमवतो ४२ 
“तिरसठवाँ,, इक्चाकु ब्राह्मण ` ४७ 
चौसठवां ", . अगस्त्य सोदर. . 7 य 
-'  बरह्मषिं खड | ह 
पेंसठवाँ ११ ` महषि वाल्मीकिजी & | 
.. “छासठवाँ , महर्षि भगु ०७ मा 
सड्सठवाँ ,, ER १२ 
SE शिव-भक्त चारुशीष ऋषि ६८ ती 
अड्सउवा, गर्गजी | to म 
उनहत्तरवाँ | ७०४५ 
उनहत्तरवा,, .. महामुनि सुचरित > 
1 )सरवा/ 10 तय ७. 
पकहत्तरवा,, " महषि | NE 
अश्वत्यामाज्ी ७9 
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'र्त्नसुंख्या . 
चहत्तरचाँ ,, 
तिहत्तरषाँ ,, 
चौहत्तरवा,, 
पचहत्तरवाँ,, 


छिंहत्तरवाँ ,, 
..सतहत्तरवाँ , 
अठद्दत्तरवाँ „ 
उन्नासीवाँ ,, 


अस्सी वा ११ 
'प्रक्यासीवाँ ,, 


' बयासीवाँ ,, 
_ तिरासीवाँ ,, 
. चौरासीवाँ ,, 
 “पचासोवाँ ,, 
._ छियाखोवां,, 
' सत्तासीचां ,, 
| अट्टासीचों ११ ; 
_ -नवासीवा ,, 
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विषयाचुक्रमणिका । 
राजषि खएइ । 


विषय | 

ऋषियों की अपूव शिव-भक्ति 
ग्रत्समद ऋषि 

योगाचाय जैगोषव्यजी 
महषि मार्कएडेय . 


ऋतु स्वयस्सु मजु 
- राजषिं कुचलयाश्व (घुन्धुमार) 


महाराज मान्धाता 

एक राजा चमत्काराधीश 
महाराज भागीरथ 
राजषि ययाति | 


` शिवमक्त राजा घर्मसेनजी 
- महाराज दशरथजी 


अवज्ञी 


शिव-भक्त सुधर्मा ओर तारक _ 
पक राजकुमार बालक (धमगुप्) १ 
शिव-भक्त राजा कामरूपेश्‍वरजी 


राजा शरविमद्‌ न 
शिव-भक्त राजा भद्रायु 
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` रत्नसंख्या 
. पक्षानवेचां ,, 


बानबेवाँ ,, 
तिरानबेचाँ,, 
चीरानबेचाँ,, 


पंचानबेवां , 


छात्रबेचाँ ,, 


सत्ताबवेचा 
अद्धान्ञवेचाँ,, 


धट |: निन्नान्नबेचां,, 
खोया ,, 


`. एकसो एकवां,, 


` 'पकसो दोषां, 
. _पकसो तीनचाँ 
`  एकसो चारवां., 
:. ` पुकसौ पांचवा... 
पक्सौ छर्चाँ 

. , एकसो शाता, : 

- - पुकसो आठवाँ.. 


विषयानुक्रमणिका । | 
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लीयते शमनाङ्वीतिः क्षीयते भवबन्धनस्‌। `° | ( 
यन्ञाम्ना तमहं बन्दे रिवकल्पतरु शिवम्‌ ॥ । ॥ 
ET 


. पचपनवाँ रत्न 
are 
स? वत्स मुनि । 
हा पुरातन समय मै बड़े तेजस्वी वत्स नामक मुनि भ्रमण करते 
____ हुए एक वार सूतज्ञी के आश्रम में आये। जिनकी युवाबस्था 
¦ और सूर्य के समान दीति (कान्ति ) थी। सूतजी ने भक्ति 
से उनको प्रणाम करके पाद्य, अध्ये आदि देकर मुनि से चिनय- 
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पूवैक कहा-हे. विभेन्द । आपका आगमन कहाँ से हुआ है। | | 
मेरे योग्य कोई काये हो तो आजा दीजिए । (4, 

वत्सजी बोले- हे सूतजी! यदि आप मेरी सेवा करे तो सैं 

इस आश्रम मे चातुर्मास व्रत का अजुष्ठान करू . SF 
सूतजी वोले-हे त्रह्मण | निस्सन्देह मैं आपकी आशाका | 
चालन करूंगा। इस आश्रम को आप पवित्र करेंगे तो में अपने | 

` को धन्य समभूंगा । सूतजी विनयपूर्वक उनकी सेवा करने | 

__ सगे । महर्षि वत्स दैनिक कार्य से निवृत्त होकर रात्रि के समय . 

_ अचकाश मिलने पर सूतजी से विचित्र कथाये कहा करते थे! „ 


- ` एक समय कथाके अन्त मै सूतजी ने विस्मित होकर ह 
` महर्षि चत्सजी से पूछा कि हे भगवन्‌! आपका यह शरीर : रौँ. 
. तना सुकुमार है ओर आप अनेक विचित्र कथाओ को कहते 

__ हें। हे तात! सुमे यह बतलाइये कि इतनी थोड़ी अवस्था | 

में आप ने यह घटनाये केसे-देखीं। हे सुनीशवर | क्या यह | | 
आपकी तपस्या का प्रभाव है अथवा मन्त्र का पराक्रम है १ 


Fe 


. वत्स सुनि हँसकर बोले-हे सूतजी | तुमने बहुत ठीक 
छा । यह मेरे मन्त्र का ही पराक्रम है । # मैं प्रतिदिन शिवजी 
के म सको आठ हजार शिवजी के षडक्षर मन्त्र का जप 


कह 
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मे एक सी रहती है और मुझे सदैव भूत भविष्य का ज्ञान . 
बना रहता है। मेरा जन्म हुए आज एक हजार चष होगया। 
हे महामते | सदाशिवजी की प्रसन्नता से मैंने जिस प्रकार 
सिद्धि प्राप्त की हे, इसका वृत्तान्त में विस्तार से तुम्हारे 
प्रति कहता हैँ । | 
एक बार चनो मे भ्रमण करते-करते हम महर्षि देवरात : 
पूषि के आश्रम पर पहुंचे । वहाँ सब लक्षणां से युक्त, 
और यौवन से सम्पन्न, अपूर्व खोस्द्येसमन्वित, सुगलोचनी, 
देवरात की पुची सुगावती को देख कर मेरा चित्त चञ्चल हो 
उठा । मैं देवरात के समीप गया शौर स्रुगावती के साथ विवाह 


` करने की इच्छा प्रकट की | देवरात ने भी शुभ मुहृत में बड़ी 
` प्रसन्नता से मेरे साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया । 


तबले उस परम खुन्दरी के साथ विहार करता हुआ में. 
जीवन का आनन्द लेने लगा । परन्तु मेरे भाग्य में यह आनन्द 

अधिक काल के लिये नहीं लिखा था। 
. एक दिन सुगावती अपनो सहेलियौ के साथ चन मै 


| _बिचरण करने गयी । घूमते-घूमते उसका पैर घास-फूस से ढके 
ह हुप एक भयंकर नाग के सिर पर पड़ गया । उस सपं ने क्रोध 
` में आकर सृगावती को काट लिया और वह मर गयी । 


उसकी सखियो ने यह दारुण वृत्तान्त मुझे सुनाया। मैं यष 


` दुःखद्‌ वृत्तान्त सुनते ही हाहाकार मचाता हुआ घटनास्थल पर 


जो पहुँचा और अपनी प्राणप्रिया को निर्जीव देख छाती पीर पीर 
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है | 

कर विलाप करने और करुण स्वर मे कहने लगा कि हाय ! मेरे. न | 
प्राणां से भो अधिक प्यारी खुगलोचनी खुगावती परलोक को £ | 

- चल बली । अब में अकेला नहीं जी सकता | प्रियारहित घरमै | 
निवास करने से दुःख के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं होता । लुभ > | 
में इतना साहस और धेय्ये नहीं है कि में अकेला इस लोक से | | 
रह सकू । अतएव मे भी अब अपने प्राणां का परित्याग कर | | 


उसी लोक में जाऊंगा, जहाँ मेरी प्राण-चब्लभा चली 
गयी है । 


इस प्रकार हृदयविदारक विलाप करते-करते मैंने चिता 
बनायी । सगावती के शरीर को उसपर रख कर आग लगा दी 
और स्वयं भी उस चिता पर चढ़ने लगा कि इतने मे मेरे कुछ 
मित्र इस दारुण वृत्तान्त को सुन कर उस जगह पहुच गये 


और मुझको समभा-चुझा कर आत्महननरूपी दुष्कमं करने से | 
रोक लिया और आश्रम मै ले गये । | “या 


2 १ 





७ 







आधीरात तक तो मै किसी प्रकार विलाप करता हुआ . | है. 
आश्रम मे पड़ा रहा; पर ज्यो ही मेरे समीपचर्ती लोग सो गये 
त्यो ही में कान्ता के चियोग मै विलाप करता हुआ आश्रम को 
त्याग कर निजन वन की ओर निकल पडा 
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मनुष्यों का जीवन सोचने योग्य नहीं हैं। # हम, तुम जोर 
संसार के सब प्राणी जो भूमि मै उत्पन्न हुए हैं, ये सब मरेंगे । 
इस विषय में विलाप करने से क्या लाभ ! 

१ किसी के साथ बहुत दिन तक एकच वास नहीं होता । 
दुसरो की कौन कहे, अपने शरीर का मी अधिक दिन तक साथ 
नहीं रहता । 

] खोई हुई वस्तु को या व्यतीत वात्ता को अथवा सरे 


. छुये प्राणी के लिए जो पुरुष सोच करता है। चहद डुःज से 


दुःखी होता यानी दोनो अनथौं को पाता है ॥ ६६॥- 
आश्रम में आने पर मेरा दुःख कोपरूप में परिणत हो गया 


ज्र मैंने आँखों के सामने आये हुए सभो सपो को मारने की - 
प्रतिज्ञा की | : 


एक रात को रोता-पीटता मै फिर ।निकल कर बहुत दूर 


तक भाग गया । इधर जव मेरे मित्रों की नींद खुली तो चे सुभे 
` न पाकर बड़े दुःखित हुए और मुझे; खोजने निकले । खोजते 


` # यूयं चयं तथा चान्ये सञ्जाताः प्राणिनो सुचि । 
_ सवे एव मरिप्यामस्तत्र का परिदेवना ॥ ९३ ॥ 
` नायमस्यन्तसंवास्‌ः कस्यचिस्केनचित्सह । 
अपि स्वेन शरीरेण किसुतान्येः प्रथगजनेः ॥ | 
| सृतं वा यदि चा नष्टं यो नित्ममचुशोचति। | 
` स दुःखेन रभेदूदुखं द्वावनथों ग्रपद्ते ॥ ९६ 0. 








६ - शिव-भक्त-माळ । 


'खोजते किसी प्रकार मेरे समीप पहुँचे और मुझे आश्रम 
मे पकड़ लाये। इसके अनन्तर आश्रम मै रहकर सपंजाति | 
का विनाश करना ही में ने अपने जीवन का एकमात्र कर्तव्य 
बना लिया | 
. उसी दिन से मैंने ब्राह्मणवृत्ति का परित्याग कर दिया 
झर एक मोरा सा डंडा लेकर साँपो की खोज में निकला । 
मेरे सामने छोटे, बड़े, विषैले, काले, पीले, जैले भी साँप पड़े वे 
सव मेरे द्एडप्रहार से काल के गाल मै पहुँच गये । इस प्रकार 


~ - असंख्य सर्पा को मारते हुए हम एक दिन एक सरोचर के. , 


समीप पहुंचे । वहाँ मुझे एक बूढ़ा, बनेला साँप दिखाई दिया । 
` - उसको देखते ही मैंने मारने के लिये अपना दण्ड सम्हाला । 

$ अपने सिर पर काल को सवार देखकर उस वुद्ध सप ने 

:- प्ितापुवक कहा कि हे ब्राह्मणसत्तम ! मैं यहाँ एकान्त मै पंडा 

डुआ अपना जीवन व्यतीत करता हुं । न किसी से बोलता हूँ 

ओर न किसी को कोई कए ही पहुंचाता हैँ । फिर मुझ निर- 
पराधी बूढ़े को आप क्यों मारते हं? | 

उसने मुझसे बहुत प्रार्थना की, पर मैने अपना डण्डा ` 

चला ही दिया । डण्डे के लगते ही सर्प का शरीर तो न जाने | 

कहा चला गया और सामने सूर्य के लमान तेजस्वी एक महा- 


पुरुष दिखाई पड़ा। यह घटना देखकर: सुझको वडा आश्चर्य . | 


हुमा अ उस पुरुष को प्रणाम कर कहने लगा कि हे महा- 
पुरुष ! मेने कोपचश बड़ा अनुचित कार्य किया है । कृपया मेरा 
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अपराध कमा कीजिये । अब दया करके मुझे यह बताइए कि 
आप कौन हैं और आपने सपं का शरीर क्यों धारण . किया 
था ? किसी कें शाप से ऐसा हुआ या यह आपकी एक खीला- 
माग्न थी ? | 

उस महापुरुष ने प्रसन्न मन से गम्भीर घाणी मै उत्तर | 
द्या कि हे सुने ! में आपको छापना पूरा वृत्तान्त खुनाता हूँ। 
आप ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करे। व 

इससे पूर्वजन्म मे मैं चमत्कारपुर ® मै निवास करता 
था । इश्वर की दया से में परम तेजस्वी एवं धन- 
धान्य से समृद्ध था। उसी नगर मै सिद्धेश्वर महादेव 
का विशाल मन्दिर था। एक दिन बड़े उत्साह के साथ 
` उस शिवालय मै उत्सव मनाया गया । वहा पर नाना | 
प्रकार के वाजे बजे, जिनकी गम्भीरता से तीनो लोक व्याप्त 
हो गये । उस निनाद को सुनकर हजारो शैव तथा अन्य शिव- 
भक्त दूर दूर से वहाँ आ पहुँचे । उनमे से कुछ केबल एक वार 
भोजन करते, कुछ सूखे पत्ते चवाकर निर्वाह करते, कुछ केवल जल 
पीकर रहते, कुछ वायु पीकर ही सन्तुष्ट रहते और कुछ एक _ 
दम निराहार रहकर भगवान शङ्कर का ध्यान किया करते थे । 

घे सब भक्त भगवान, सिद्धेश्‍वर की चन्दना कर उनके 


# बदौदा राज्य के. काढी विभाग में वाडवनगर ग्राम है। उसी को . 
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. सामने बैठ जाते और अनेक देवर्षयो, ब्रह्मषियों तथा राजर्पियों 
° सत्य = > 
- की द्या, धम, सत्य आदि के उपदेश देनेवाली विविध प्रकार 


की कथायं कहते-सुनते थे। भक्तिपूर्ण हृदयवाले कितने ही 
साडुजन जत्य, गान, वादन आदि में मग्न हो जाते । कुछ 


` धनिक लोग दीन, अन्ध और दरिद्रा को धन देकर सन्तुष्ट 


के समान अवर्णनीय 
क लि प्रभाशाली और अवशनीय आकारवाले अंगुप्ठमात्र .. 


करने लग जाते थे | 


उस समय जवानो के मद में चूर में भी अपने भित्रों के 
साथ तमाशा देखने की गरज से चहीं जा डटा। से अज्ञान 
से अन्धा हो रहा था। मेरे हृद्य में शिव की भक्ति तो थी नहीं; 


203 


में केवल उस उत्सव में चिष्न डालकर आनन्द लेना चाहता 


र मैंने 
या । अन्त म मने जीभ लपलपाता हुआ पक दीघ॑काय भयङ्कर 


जलसपे पकड़ कर उन लोगों के बीच में फेक दिया । उसे देखते : 


ही सूची मण्डली तितरबितर हो गयो और सब आनन्द" 
समस्त भक्त डर के मारे इधर उधर भाग गये । केबल एक 
छुश्मिय नामक तपस्वी समाधि लगाये बै रहे । घे उस समय 
मी भयरहित, सीधे और इढ़ झासन से वेठे थे । उनकी ग्रीवा 


तथा देह बिलकुल स्थिर और सोधी थी। उनकी इष्टि किसी : 


द Shee केवल नासिका परः स्थिर थी । उनकी 
“i bo तालु के मध्य भाग में जमी हुई वायु के 
re इई थी । चे अपने हृदय के अष्टदल कमल 

“का म संस्थित सूर्यमएडल के मध्य में दादश आदित्य 
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पुरुष का निश्चल मन से ध्यान कर रहे थे। वहाँ वे कमलासन 
® पर विराजमान, अर्निद्य, अभेद्य, जरा-मरंण से रहित, वेद्नाथ . . 

महेश्वर के ध्यान में लीन थे । उस परमानन्द में उनकी आँखों 
से आँख वह रहे थे । इन्द्रियों के सभी व्यापार बन्द हो गये थे, र 

सारा शरीर रोमाञ्चित हो गया था । इस तरह वे मददासुनि ' 

योगनिद्रा के वशीभूत हो गये थे कि कहाँ क्या हो रहा हे, इसका 

उन्हें लेशमात्र भो ज्ञान नहीं रह गया था। और कहाँ तक कहा 

जाय, उम्हे अपने शरोर का भी ज्ञान नहीं रहा । ऐसी अवस्था 

र में सर्प के फेके जाने के विषय में भी कुछ प्रतीत होना उनके 
लिये असम्भव ही था 
सपं को और कोई तो मिल्ला नहीं, यही सुनि मिले । उसने ' 

इनके शरीर को अच्छी तरह जकड़ लिया। इसी बीच में 
सर्जशास्नपारङ्गत परम तपस्वी श्रीवर्धेन नामक उनके शिष्य 
झा गये । अपने पूज्य गुरु के शरीर को सप से जकड़ा हुआ 
और सुझे उनके समीप ही खड़ा देख कर उन्हे बड़ा क्रोध 
झाया । उनकी आँख लाल हो गयी। उनके ओठ फड़कने 
लगे श्रौर रोष के मारे आँखो में आँख भर आये । बस, वे बड़े 
परुष स्वर में कहने लगे कि यदि मेंने तीव्र तप किया हो, सच्चे 
इदय से गुरु की शुश्रूषा की हो और निर्विकएंप चित्त से सग- 
चान्‌ महेश्वर का ध्यान किया हो तो यह व्राझ्लणाधम इसी समय | 
र ` सर्पयोनि को प्राप्त हो जाय । उन महातपस्वी का वचन भला अ | ( 
` . न्यथा कैसे हो सकता था। शापदेते ही में मजुष्यसे सप होगया | .. भ्र 
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. मे भेद नहीं रखता, शत्रु और मित्र को जो एक सा मानता है 


क जी”, 


` चही तपस्थो सिद्धिपद पा सकता हे । हे वत्स ! तुमने बिना 
' खमभे-वूफे इसको शाप दे दिया है। इस लिये इसका अपराध - 






१० | ` शिव-भक्त-मार । 


कुछ देर वाद्‌ सुप्रभ सुनि का ध्यान टुटा। उन्होने अपने 


शरीर में लपटे इये पक भयंकर सपे को और पास ही सपे के `” 


आकार में मुझे तथा अपने आस-पास भयभीत जनसमुदाय को 
देखा । ऐसो गम्भीर स्थिति को देख कर तुरन्त सव बात उनको 
समझ में आगयीं। चे मेरी ओर ऊपापूणं दृष्टि से देखते इए 
श्रीचधन से कहने लगे कि हे शिष्य | तुमने इस दीन ब्राह्मण 
को शाप देकर तपस्विजन के योग्य काय नहीं किया हे। माम 
ओर अपमान को जो & समान समझता, जो पत्थर और सोने 


च्मा करके इसे शाप से सुक्त कर दो । 


. थीवधनने हाथ जोड़कर विनयपू्वेक कहा कि हे पूज्य 
शुरो ! अज्ञान से अथवा शान से मेरे सुख से जो कुछ निकल 


गया बह अन्यथा नहीं हो सकता । इसके लिये आप सुभे कमा _ 


करे । हे देव | हँसी मे' भी मेरे सुख से निकले हुए वचन 
नहों हुए हे तो शापफे निमित्त कहे गये वाद्य कैसे 


सकते है । सूर्यदेव पूवे दिशा को त्याग कर पश्चिम दिशा मे 


कदाचित्‌ उदित हो जायँ तो आश्‍चर्य नहीं, अगाध और अनन्त 


# समो मानेऽपमाने च समलो्ठाइमकाञ्जन 





पुदृच्छयुसमाकृतिः | 
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पचपनवाँ रन |. | ` ११ 


महासागर सूखकर भरुस्थल बन जाय, सुमेरु पर्वत नए हो तो 


भलेही हो जाय; पर मेरा बचन भठ नहीं हो सकता । इस लिये 
दे शुरो! आप मेरो इस ध्रृएता को क्षमा करके मुझे अजु 
ग्रहीत करे । 

महर्षि सुप्रभ ने कहा कि मै अच्छी प्रकार जानता हुँ कि 
तुम्हारे वचन मिथ्या नहीं हो सकते | तुम्हें इस प्रकार उपः 


देश देना इस समय के लिए नहीं, बल्कि इस लिए है कि | 


भविष्य मे' कभी तुम्हे ऐसा करने का साहस न हो। गुरु का 


* यह. कर्तव्य है कि वह वयस्थ शिष्य पर. भी सदा शासन 


करता रहे। तुम तो अभी वालक हो, तुम्हे उपदेश देना तो 
मेरा परम कतव्य है। इस लिये में तुमको उपदेश दे रहा हूँ। 


. # क्षमा से सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तपस्वियो के लिए तो 


क्षमा से बढ़कर कोई शल्मर है ही नहीं। पापी के प्रति अपने 


मन मे' पापबुद्धि न लाची चाहिये। उसका पाप उसी को खा 
ज्ञायगा | उपकार करनेवाले के प्रति जो सज्जनता प्रकट करता 


. हे, उसमे' कोई विशेषता नहीं, जो मनुष्य अपकार करनेवाले 5 





` के साथ भी उपकार करे वही साधु कहा जाता है पीड 





छ क्षमेका सिद्धिदा प्रोक्ता यतीनां च विशेषतः । | ह 
तस्मात्‌ क्षमां पुरस्कृत्य बतितन्यं तपस्विभिः ॥ १०८॥ ` 
न पापं प्रति पापः स्याद्‌ बुद्धिरिपा सनातनी । 
आत्मनेव हतः पापों यः पापं तु समाचरेत्‌ ॥ १७५९ ॥ 
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` १२ | शिव-मक्त-माळ । 


_ इस प्रकार अपने शिष्य को अनेक प्रकार के उपदेश देकर चे 
ऋषि सुझसे कहने लगे है भाई ! तुम्हारी यह दशा देखकर 
मुके दारुण दुःख है । परन्तु अब कोई उपाय नहीं है। मेरे शिष्य 
का कथन त्रिकाल मे भी अन्यथा नहीं हो सकता । अतः तुमको 
संपयोनि से मुक्त होने के लिए कुछ समय की प्रतीक्षा करनी ही 
पड़ेगी । 

तब मैंने वड्डी नग्नता के साथ पूछा कि हे महाराज | में वड़ा 


अज्ञानी और दीन हूँ। मेरे ऊपर कृपा कर बताइए कि मेरे शाप. | 


का अन्त कब होगा । 
महषि सुव्रतने कहा कि जो व्यक्ति 1 शिवालय मे" एक क्षण 
'चृत्य, गीत आदि करता उसके पुण्य का पारावार नहीं ओर जो 


इस उत्सव मे एक क्ण भी विश्व करता उसके पाप का ठिकाना 
नहीं रहता। इस लिये हे दु्वुद्धे | तुमने इस महोत्सव में विघ्न | 
_ डालकर घोर पाप किया है, अब केवल वातो से काम नही. 


+ 


4 $; |, व 
- की 


दग्ध: सः दहते भूयो हतमेत्र निहन्ति च । 
सम्यग्जञानपरित्यक्तो यः पापे पापमाचरेत्‌॥ १८० ॥ 


` उपकारपु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः | 
भपकारिु यः साधुः सः कोत्येते जने ॥ १८१ ॥ 


_ (स्कन्दषु० नागरखण्ड २९ अ० ) 
1 सुहृतमपि गीतादि यः करोति शिवाल्ये । 
न तस्य शक्यते कतु सख्या धम्मस्य भद्रक || ८७ 
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, पचपनवाँ रत्न । . १३ 


चलेगा । में जो उपाय बताता हूँ, उसके करने से ही इस घोर 


य 


१) 


Ee 
_ 


TS 


पातक से छुटकारा मिल सकता है, वह उपाय है, #शिष षडक्षर 
मंत्र। शिवजी के 'उ? नमः शिवाय” इस षडक्षर मन्त्र के जप करने 
से ब्रह्महत्या-जनित पापसे भी मुक्ति मिल जाती है। षडक्षर मन्त्र 


का यदि दस वार जप किया जाय, तो एक दिन मै सव पाप दूर 


हो जाते हैं । वीस बार के जप करने से खाल भर के पाप नए हो ' 
जाते हैं । इसलिये यदि तुम जल में बैठकर इसी मन्त्र का जप 
करो तो धीरे धीरे तुम्हारे सब पाप नए हो जायँगे । कुछ दिनों 


के छानन्तर एक वत्सनामक ब्राह्मण आयगे । उनके डण्डेकी 
खोर खाते ही तुम्हे इस योनि से मुक्ति मिल जायगी । 


महर्षि के उपदेश से मै तभी से इसी जलाशय मै बैठा भक्ति- 
युक्त चित्त से पडक्षर मन्त्र का जप किया करता था । आज 
आपके प्रसाद से मुझे सर्पयोनि से छुटकारा मिला हे । देखिये, 
मेरे ले जाने को यह देवप्रेषित विमान आ रहा है । अब में इली 
पर बैठ कर परम धाम को चला जाऊँगा। आपने मेरा वड़ा 
उपकार किया है । मुझे बताइये कि इस ऋण से सुक्त होने के 
लिप मैं आपकी क्या सेवा करु? | 


# सेच पडक्षरं मन्त्रं यो जपेच्छूद्धयान्वितः | 
अपि ग्रह्मवधात्पापं जातं तस्य प्रणश्यति ॥ ९० ॥ 
दशमिर्दिनजं 'पापं बितश्येत्‌ वत्सरोद्धवस्‌ । 
पडक्षरस्य जाप्येतं पापं क्षाल्यते नरः ॥ ९१ ॥ 


+ Set 


_ 'CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 24) 





5 शिव-भक्त-माल ।. 


र वत्स ने कहा कि यदि आप मेरा कुछ उपकार करना चाहते 
है तो सुकते ऐसा कोई उपाय बताइये । जिसले मेरा प्रियाचिरह- £ 
जन्य दुःख दूर हो जाय और शत्रु, व्याधि, द्रिद्रताआदिसे | 
भी कभी दुःख न उठाना पड़े.। ge 
.- उस दिव्य पुरुष ने कहा कि हे सुने ! आपने बड़ा भारी प्रश्न 
'कर दिया । इतनी शीघ्रता में इसका पूरा उत्तर देना तो असम्भव . 
- है, तथापि संक्षेप में मैं कुछ उपाय बताये देता हुँ। शिवजी का 
., घडक्षर मन्त्र प्राणियों के सब अशुभा का हरण करता है। झाप 
उस मन्म का यथाशक्ति दिन रात जप कीजिपगा । उसके. पुणय ` 
से आपकी- सभी कामना पूरी होगी और आप सब पातको से 
_ सुक्त होकर स्वग, मोक्ष आदि जो कुछ चाहियेगा चह सब .. 
`. अनायास ही मिल जायगा । शास्त्रा मै जितने प्रकार के दान कहे 
` गये है, उनके करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, उतना ही 
_ इस. मन्त्र के जप करनेवाला को भी मिलता हे । अखिल भूम के 
के तीयो' में भक्तिपूर्वक सनान करने का जो फल्न होता है कर 


१” 


समेत रातदिन पडक्र मन्त्रके जप करने 





` पितृपचञ में गयाश्राद्ध करने का जो छल होता है, वही दै। पतिवषे | 
3:20 ०222 कल दीत है, वही फल षड | 
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- पचपनवाँ रत्न । १५ 


झर मन्त्र के जप से भी प्राप्त होता है । कार्तिकी पूर्णिमा को एक 
सहस्र गोदान करने का जितना पुण्य होता है, उतना ही पुण्य इस 
मन्त्र के जप करने से भी होता है । सर्वसङ्ग का परित्याग कर 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेवाले योगी को जो पद मिलता है, वद्दी पद 
घडचर मंत्र का जप करनेवाले को भी मिलता है । इस लिये हे 
मुने ! आप षडक्षर मंत्र का जप कीजिए । इससे आपको सब 
कामनाएँ पूर्णं हो जायँगी और प्रियाविरहससुत्पन्न दुःख भी दूर 
हो जायगा। मैंने आपको यह परम गोप्य मन्त्र बता दिया है। 
परन्तु दे द्विजवर ! यह मन्त्र तभी सिद्ध और फलदायक 


होगा, जव आप पूर्णरूप से हिला का परित्याग कर देंगे । सब 


वेदों मे अहिंसा ही परम धमे बताया गया है। ब्राह्मण के लिए 
आअधिसाथत का पालन करना परमावश्यक दै। अहिसा को न 
मान कर जो मनुष्य जीवों का बघ करता है, उसे महाप्रलय 


` ` पर्यन्त घोर नरक में निवास करना पड़ता है। चर और अचर 


प्राणियों को जो अभय देता है, वह इस लोक मे अनेक तरह के 
सुख भोग कर स्वर्ग को जाता है। | म ५ 
उस दिव्य पुरुष का वचन खुनकर वत्स ने कहा कि मेने _ 


` वृद्धौ के सुख से खुना दै कि हिसाजन्य पाप सबको नहीं लगता \ 





राजा लोग वन मै असंख्य जीवा को मारते हैं; किन्तु उनको 


इसका पाप नहीं लगता । वैद्या ने मांस. का भक्षण परम हितकर 


' जतायाहै, उसके सेबन से शरीर पुए होता और आयुष्य की 
बृद्धि होता है। दे महामते ! मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है । 
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१६ शिव-भक्त-माल । 


आप इसको दुर कर दीजिए। आप जो कहेंगे, उसे में अवश्य 
मान लूगा । I 
उस दिव्य पुरुष ने. उत्तर दिया कि यह मांसलोलुप महापा" 
पिया और ढुजेना की कपोलकल्पना है। पेसे निर्दयी पापी लोग 
शोचनीय है। मांस का भक्षण करना तो परम दोषावह है । 
मांस से न तो आयु की वृद्धि होती ओर न बल ही बढ्ता 
है । इसके भक्षण से आरोग्यलाभ भी असम्भव है। मांस के . 
खानेवाळे भी अनेक रोगो से पीड़ित डुबल तथा अल्पायु दिखा- 
यी देते हैं। इसी प्रकार मांस का परित्याग करनेवाले सी मनुष्य > 
नीरोग और मोटे-ताजे रहकर पृथ्वी मै आनन्द लेते हुए दीखते 
हैं, उनकी आयु भी वड़ी होती है। अत: मांस के भक्षण से कुछ 
लाभ नहीं । हाँ, हानि अवश्य होती है। 
मांस का भक्षण करनेवाला मनुष्य घोर नरक भें जाता 
_ है। घास, लकड़ी आदि स्थावर पदार्थ से तो मांस मिलता 
__ नहीं, प्राणी के शरीर कारने से ही मिलता है। जो कष्ट अपने | । 
., अङ्ग काटने से अपनी आत्मा को होता है, वही कष्ट दसरे . 
को आत्मा को उसके अंगो के कारने से भी होता है। 
ऐसा समझ कर जीवो की हत्या नहीं ही करनी 
__ च्वाहिये। केवल उनके सॉंद्ये और उनमें दीखती हुई ग 
___ जगदीश्वर की कारीगरी को देखना और सराहना उचित है। ; 
.. दिसा करने का पाप केवल एक व्यक्ति को नहीं होता क्तः 
__ आउ घ्यकियो को होता है । जैसे-जोव को मारनेवाला, अजु-. 
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पचपनचाँ रत्न । ३७ 


मोदन करनेवाला, उसका मांस कारनेवाला. खरीदनेवाला, 
पकाकर'. तेयार करनेवाला, समीप लानेवाला ओर भक्षण 
करनेवाला, ये आठ प्रकार के घातको होते है. । ये आठा उस 
हिसाजनित. पाप के भागी होते हें । (१) और योगदर्शन में 
भी इसी तरह कहा है.कि हिसा करनेवाला और अचुमोदन 
( समर्थन ) करनेवाला आदि सभी पाप के भागी होते हैं । 
इस लिये किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति 
मनसा, चाचा और कमण हिंसा नहीं करता, वह जरा 
और मरण से रहित परम पद को प्राप्त होता है । जो 
केवल शाक, सूल और फलो का खानेवाला हो और ब्रह्म 


चर्यःका पूर्णरूप से पालन करता हो; किन्तु हिंसा से पृथक्‌ 


न हो तो उसे किसी प्रकार का फल नहीं मिलता। सेंकडॉ 
वर्ष घोर तप करनेवाले हिलक मनुष्य से अहिसाधम का 
पालन करनेत्राला दयालु पुरुष कहीं अधिक अच्छा है । 
द्राचान्‌ पुरुष जिस किसी वस्तु को इच्छा करता, वह 
उसे अवश्य मिल जाती है । सव प्राणियों को अभय देनेवाला. 
मनुष्य स्वर्गलोक मे सैकड़ौ दिव्याङ्गनाओ के साथ विमानों पर | 


भ्रमण करता हुआ देवों के समान सुख भोगता है। 


( १ ) वितकहिसादयः कृतकारितानुमोदिता छोभ-क्रोध-मोह-सोह- 


'पूवकरदुमध्याधिमात्रा दुःखज्ञानानन्य फळा इति प्रतिपक्ष भवनम्‌ ॥३४॥ 


योगदशन । 


bh १९:20 श्र 2 t a स्व 
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१४ ' शिव-भक्त-माल । 


इस तरह अहिसामय उपदेश देकर वह दिव्य पुरुष उत्तम 
विमान पर आरूढ़ हो स्वगलोक को चला गया। उसके चले | 
जाने पर मेरे. मन में निष्कारण इतने खपो को मारने का 
बड़ा पश्चात्ताप हुआ ओर मै अनेक प्रकार से विलाप करने लगा। ~ 
अन्त मे मैने निश्चय किया कि अव में हिंसा का परित्याग कर 
शिवदीक्षा लेकर महेश्वर की पूजा करूँगा । संसार के जितने क्षी. 
खुख हैं, चे. तप से बहुत शीघ्र मिल जाते हैं। 
उसी समय मैंने भक्तियुक्त चित्त से शिवजी की 
दीक्षा ले ली. और मौन धारण कर. दिन रात का समय एक जा 
बृत्त के नीचे बिताता हुआ सव शरीर मै भस्म रमाए षडच्तर २ 
मन्त्र का जप करता हुआ बिचरने.लगा । अन्त मै सिद्धेश्वर ... 
| महादेव की शरण मै पहुँच अहर्निशि उनकी आराधना और | 2 
षडक्षर मन्त्र का जप करने लगा | | च्य 
इस तप क हो प्रभाव से मेरा यौचन चिरकाल फे लिए 
स्थायी हो गया है । सुके ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई हैकि २ 
. जिससे में एक स्थान पर बैठे हुए ही दूसरे लोको का वृत्तान्त 
__ जान सकता हूँ। उसी तप के प्रभाव से मेरे मै आकाशमा हे. | 
_ आने-जाने की शक्ति भी झा गईं है । क 
इस भकार सूतजी के प्रश्‍नो का उत्तर देकर वत्सजी लोक 
 सोकान्तर'मै भ्रमण करते हुए तथा जीवन का अजुत्तम आनन्द .. है | 
] _ लेते हुए अन्त मे शिवलोक को चले गए | he 


. पेडक्षर मन्त्र का माहात्म्य साधारण नहीं है । इस मन्त्र के | 


५ क CR PN 





छप्पनवाँ रत्न | .` १९ 


जप करनेवाले को तो सब सिद्धियाँ प्राप्त हो ही जाती हैं, इसके 
माहात्म्य के श्रवण करनेवाले को भी एक जन्म में किए . 
गए खच पापों से मुक्ति मिल जाती है । स्कन्दपुराण मे 
लिखा है-- 

सुक्तिदं मृक्तिदं पंसां सवापच्तिनिवारणम्‌ । 

घडक्षरस्य माहात्म्यं सवेपापप्रणाशनम् ॥ २२५ ॥ _ 

यश्चेतत्‌ शुणुयाच्नित्यं सम्यक्‌ श्रद्धासमन्बित; । 

आजन्ममरणात्पापात्‌ सोऽपि मुच्यत मानव; ।॥२५६॥ 

धन्यं यशस्यमायुष्यं शत्रुपक्षत्तयावहम । 

पठतां शुण्वतां नित्यं सवेकामाभयप्रदम्‌ ॥ २५७॥ - 

i ( नागरखणड २६ झ० 


छप्पनवाँ रत्न 4 
सहामुनि व्यासजी । | 
पुराण ओर इतिहास के पढ्नेवाले सभी मनुष्य कविवर | 
. च्यासजी से अच्छी तरह परिचित हें । इनको महाभारत-रचना, 
` ` अजुपम हे । ये साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ के अवतारे कहे जाते हैं 
_ ` इनके अनेक नाम हैं। ये द्वीप में उत्पन्न होने के कारण “द्वेपायन” ; 
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२० ` | ` दिव-भक्त-माळ । 


तथा वेद की शाखाओं के विभाग करने एवं पुराण रचने के 
कारणा. “व्यास” (१) भो कहलाते है । र 
` एक वार धर्म, अर्थ” काम और मोक्ष. देनेवाले तीर्थराज 
प्रयाग, नेमिषारए्य, कुरुक्षेत्र, हरद्वार, अवन्तिका, अयोध्या, 
_ मथुरा. अप्ररावती, सरस्वती, सिन्धु, गंगासारार आदि तीथा म 
म्रमण करते हुए भ्रीव्यालजी उस अविसुक्त क्षेत्र # मे पहुँचे, जहाँ 
अगत्पिता भगवान विश्वेश्वर तथा जगन्माता भगवती भ्रीअन्न- 
पूर्णा देवी विराजमान हैं । यहाँ आकर उन्होंने समस्त देवी-देव- 
ताँ. के दर्शन किये और शासत्रविधि से समस्त वापी-कूप-सरो 
` घर तथा कुण्डो में यथाव्रिध स्नान-दान करते इण, मणिक्रणिका- 
घार पर विश्राम किया तद्नन्तर विनायक आदि देवगण को. 
` सन्तुष्ट करके, आलप्यरहित हों पितृ-तीर्थों' मे थाद्ध-तपेण किया । 
इसप्रकार काशो की पंचक्रोशयात्रा करके पुण्यात्मा व्यास - 
_ ज्ञी ने “व्यासेश्वर” नामक ज्योतिर्लिङ्ग की स्थापना की । जिनके 
 दुर्शनःपूजन से मनुष्य सब विद्याओं में वृहस्पति (२) के समान 
“विद्वान्‌ हो जाते हैं । 





वेदशाखाविभजनाहेदब्यासः प्रकीत्तितः ॥ (शि०पु० ४४ अ०४४ इलो०) j | 
ओ कै झौयते पातकं यस्मात्‌ तेदेद क्षेत्रस॒च्यते । 


टे नट (2) स्थापयामास पुण्यात्मा लिंग व्यासेइवराभिधम्‌ । 


Re यहशनाद्ववेद्विप्रा नरो विद्यासु वाक्पतिः ॥,(शि० पु ४४ अ० ५७) 





+ 


-छप्पनवाँ रत्म। २३ 


एक वार व्यासझुनि अपने शिप्या को पढ़ाकर विश्वाम कर 
रहे थे। इसी समय. पका-एक उनके मन मे ग्रन्थ रचने की _ 
इच्छा उत्पन्न हो गयी । वे सोचने लगे कि किस देवी या देवता 
के आराधन से सुभमे' ग्रन्थ रचने की. शक्ति होगी । सोचते- 
सोचते सायं-सन्ध्या का समय आ पहुंचा । सायंकालीन 
सन्ध्योपासन के पश्चात्‌ सुनिवर व्यालजी समाधिस्थ होकर 


, अपने इष्ट-देव शंकरजी के ध्यान मे. लग गये । ईस तरह ध्यान 


करते २ कुछ समय बीता। थोड़े दिनो बाद एक जजरकाय 
जटाधारी तपस्वी उनके सामने आये । व्यासजी ने नेत्र खोल 
कर देखा और सामने आये हुए वृद्ध एवं ज्ञानतरुण महात्मा 
से पूछा & 

- "हे महात्मन | किस शिवलिंग के आराधन से हमारो मनो 
कामना सिद्ध होगी और संसार में ग्रन्थरचना की शक्ति का 
आ्राढुर्माव कैसे होगा! क्योकि ऋषियों द्वारा मैने शिवजी के 
अनेक नाम सुने हैं। जिनमें (१) ओकारनाथ, (२) इत्तिवासेश्वर, 
(३) केदारेश्वर .(४ ) कामेश (५) चन्द्रेश ( ६ ) कलशेश्वर 
( ७ ) जाम्बुकेश ( ८ ) जैगीपेश्वर ( & ) दशाश्चमेधेश्वर 1१०) 


` दुमचएडकेश ( ११ ) गरुडेश ( १२ ) गोकणश ( १३ ) गणेश्वर 
(१४) घमंश ( १५) प्रसन्नवद्नेश ( १६ ) तारकेश्वर ( १७) 


मरुतेश ( १८ ) नन्दिकेश ( १६.) निवासेश ( २० ) पत्रीश (२१) 


` पशुपति ( २२ ) हाटकेश्वर, ( २३ ) तिलभाण्डेश ( २४ ) भार- | 
- भूतेश्वर ( २५ ) मद्दालदमीश्वर ( २६ ) सुक्तिनाथ ( २७) अब्‌ 
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२२ शिव-भक्त-माल ।. 


_ तेश (२८) भुवनेश्वर (२६) विश्वेश्वर (३० ) सिद्धेश्वर 

(३१) शजेश्वर (३२) पावंतीश्वर (३३ ) हिरण्यग्भेश 
(३७) रामेश्‍वर( ३५ ) स्थानेश्वर ( २६) रत्नेश ( ३७) कोटि- - 

रुद्रेश्वर ( ३८) कमलेश्वर ( ३६ ) वीरेश्वर ( ४० ) मध्यमेश्वर 
इत्यादि (१) अनेक शिवलिङ्ग विख्यात हें. । 210 
` उस महात्मा ने कहा कि यो तो सभी शिवलिंग समान हैं | 
र सब की आराधना से आशुतोष भगवान्‌ शीघ्र प्रसन्नहोते | 
हैं; परन्तु आप ७ “मध्यमेश्वर” (२) महादेव का घ्यान-पूजन | 
. करें, तो सर्वोत्तम होगा । काशीखरड मै मध्यमेश्वर नामक ;) | 
शिवलिंग का माहात्म्य अवणंनीय कहा गया है जिनका दशन 9 
करने के लिये समस्त देवता प्रतिपर्व मै घहाँ आते हैं. जिनकी. ^ 





सेवा से कितने ही देवी-देवता और.यक्ष-गन्धव सिद्ध हो गये हे । 
- गन्धवेराज 'तुम्बुरु और देवषिं 'नारद' ये महादेव की आरा. : 
CN ----__ -। «5. § 
' (0) कि वा हिरण्यगमेश किं वा श्रीमध्यमेइवरम्‌ । 7. 
_ इत्यादि कोटिहिंगानां मध्येऽहं किसुपाश्रये ॥ 
१३३३ न ( शि० पु० ४४० अ० ७३) म 
`. झै मध्यमेद्वर शिवलिंग, पावनपुरी काशी ( बनारस ) 3215005 ९ 
में कपनीबाग से उत्तर राजा शिवप्रसाद (.5.1. की बारादरी के निकट है| जि 
(२) अतः सेव्यो महादेवो मध्यमेदवरसंजकः | . 
त “0 अस्याञाधनतो विप्रा बहवः सिद्धिमागताः ॥. : ` 


[ शि० घु० ४४ अ० पद बंद | 
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_ छष्पनवाँ रत्न । दर्‌ 
धना से ही संगीतशास्त्र मै प्रवीण हुए हैं । इन्हीं की आराधना 
से ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु भगवान्‌ पालन और रुद्रजी प्रलयकाल - 
में इस संसार का संहार करते हें । इन्हीं की छपा से शेषनाग 
समस्त पृथ्वी को अपने ऊपर लिये हुए हें । कहाँ तक कहा 
जाय ! सूर्य्य, चन्द्रमा, अग्नि ओर वायु सभी चराचर देव- 
दानव एवं मनुष्य अपने २ अधिकार पर स्थिर रहते हुए सिद्धि . 
प्राप्त करते रहते हैं । 

उस महात्मा के ऐसे वचन खुनकर व्यासजी ध्यानमग्न हो 
गये और फिर नेत्र खोलने परः उस महात्मा को नहीं देखा तो 
झन्तर्धांन हुआ जानकर उनके हृदय में शिवलिंग की आराधना | 
का दढ़ निश्चय हो गया । 

फिर व्या था, दूसरे ही दिन से नित्य नियमपूवक फलाहार 


करते हुए श्रीव्यासजी मध्यमेश्वर शिवलिंग को आराधना 


करने लगे । कुछ दिनो वाद एक दिन व्यासजी पूजा के वाद. 
भगवान की स्तुति कर रहे थे कि जगत्पिता परमेश्वर शंकरजी 
बालयोगी फे वेष मे प्रत्यक्ष हो गये ओर श्रीव्यासजी इस 
प्रकार उनको स्तुति करने लगे-- 
( अभिलाषाष्टकम्‌ ) 
a वेदव्यास उवाच- 
देवदेव महाभाग शरणागतवत्सल ! 
घाडःमन!कमंदुष्माप योगिनामप्यगोचर ॥ १॥ 


७ + )ट त्र १ 
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३७ - शिव-मक्त-माळ । 


` ` महिमानं न ते वेदा विदामासुरुमापते ! 

` त्वमेव जगत! कर्ता धर्चा इत्तो तथैव च ॥२॥ 
001... स्वमाद्य; सरवेदेवानां सच्चिदानन्द ईश्वर; । 

` - -ज्ञामगोे न बा ते सत; सवज्ञोऽसि सदाशिव ।।३।। 
` त्वमेव परमं ब्रह्म मायापाशनिवर्तकः 
_ गणत्रयैन लिप्तस्त्वं पञ्पत्रमिवाम्मसा ॥४॥ 

 -जञतेजन्मनवाशाोलंन देशोन कुल च ते । 
. . ` इत्यंगूतोःपीश्‍वरस्त्वं त्रिलोक्याः काममावहेः ॥४॥ 
- » नन्रझानच लक्ष्मीशो च सेन्द्रा दिवोकसः 
र. | . न योगीन्द्रा बिदुस्तरबं यस्य तं त्वायुपास्महे ॥६॥ 
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` त्वत्तः सव त्वं हि सवे गौरीशस्तवं पुरान्तक 


हा ` त्वं बालस्त्व युवा हद्धस्तं त्वां हृदि युनजम्यदम्‌ ॥७॥ 
2 नमस्तस्म महेशाय भक्तध्येयायं शाम्भवे | 


र ६1 2229 Es 
पुराण 


 पुराणपुरुषायाद्वा शंकराय परात्मने ॥८॥ 
इति 
५ शच '1॥| च्‌ 
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छप्पनवाँ रत्न । आ यक 
वालशिच डवाच-- 
~ त्वया ब्रह्मविदां श्रेष्ठ योऽभिलाषो कृतो हृदि । 
अचिरेणेच कालेन स भविष्यत्यसंशयः॥ १०॥ 


रू 
` `` -आभिलाषाष्टकं पुण्यं स्तोत्रमेतत्त्वयेरितम्‌ । 
न त्रिकालं पठनाकापद शम्भुसद्मनि ॥११॥ 
' श्रातरुत्याय सुस्नातो लिङ्गमभ्यच्य शाडूरम | ` 
वर्ष पठन्निदं स्तोत्रं मंखोऽपि स्यादबूहस्पंति; ॥१२॥ 
ड 


इति श्रीशित्रपुराणान्तगतं व्यासक्तं अभिलाषाष्टक स्तोत्रं सम्पूणम्‌ । 
र 


महासुनि श्रीव्यासजी के स्तुति करने पर भगवाच शंकर 
' प्रसन्न हुए और मनोवांछित वरदान दे कर अन्तर्धान हो गये । 
तंब से मध्यमेश्वर महादेव की ख्याति और भी बढ़ गयी।जो | 
मजुष्य उनकी पूजा और नित्य दर्शन करता है, वह निश्चयही - 
यशस्वी कचि और थीव्यासजी के समान पुराण इतिहास का 
प्रसिद्ध लेखक दो जाता है । उन्हीं की कृपा से व्यासजी 
कह 'झमर हो गये हैं । 
ह” एवं लब्धवरो व्यासो महेशान्मध्यमेशवरात्‌ । 
 अझ्टादश पुराणानि प्रणिनाय स्वलीलया ॥११६॥ 
( शि० पु० ४४ अ० ११६ श्लोक ) > 
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र्ट शिव-भक्त-माल । . 


सत्तावनवाँ रत्न 


रुद्रावतार महर्षि दुवोसाजी) | 
महर्षि दुर्वासा अत्रिमुनि कें पुत्र और शिवजी के अंश से 


उत्पन्न हुए थे। ये फलो का विशेष कर दुर्वा का असन 


(आहार) करते.थे, इसी लिये इनका नाम “दु्चांसा” पड़ा है । 


इनका क्रोध भी सुखद है, इसके अनेक प्रमाण पुराणां मे मिलते 


हूँ । जेसे-- 


पक समय महर्षि दुर्घाखा समस्त भूमएडल का भ्रमण 
करते हुए पितृलोक में पहुंचे । थे सर्वाङ्ग मै भस्म रमाचे एवं 


रुद्राक्ष धारण किये हुए थे। हृदय मै उमा-पाचंती का ध्यान 
शर सुख से-- जय पावंती हर” का उच्चारण करते हुए कम- 


` णडलु तथा त्रिशूल लिये दुर्वांसा मुनि ने अपने पितरो के दर्शन 
, किये । उन्दे' द्ण्डवत्‌-प्रणाम करके कुछ बात: कर ही रहे थे 
__ कि इसी समय उनके कानो मे करुणःक्रन्दन सुनाई पडा । चे 

___. पापियो के हाहाकारमय भीषण रुदन सुनकर कुम्भीपाक, , 
रौरव नरक आदि स्थानो को देखने के लिये दौड़ पड़े। चहाँ 

ज्य 3 पहुँच कर, मुनि ने वहाँ के अधिकारी से पूछा-हे पितनाथ ! भलु 





डर 


सत्तावनवाँ रत्न २७ 


सूय्यै, तथा गणेश के निन्दक हैं. और जो वेद-पुराण की 

=© निन्दा करते हँ ।" 
यह खुनकर डुर्वांखा ऋषि दुःखित हुए और कौतुकवश वहाँ 
१० चालो के दुःख देखने के लिये गये। कुण्ड के समीप जाकर 
सिर नीचे करके ज्यों ही वे देखने लगे त्या ही वह कुण्ड स्वगं 
के समान सुन्दर हो गया। वहाँ के पापी जीव एकाएक प्रसन्न. 
हो उठे और दुःखो से मुक्त होकर गद्गद्स्वर से मधुर भाषण 
करने लगे । अचानक उनकी यह दशा हो गयी मानों जागति 
अवस्था में आकर स्वप्न को भूल गये हॉ । उस समय आकाश 
से पुष्पवृष्टि होने लगी और त्रिविध समीर चलने लग. गये । 
` बसन्त ऋतु के समान उस सुखदायी समय ने यमदूतों को 
_ भी विस्मय में डाल दिया । तब चकित होकर यमदूतो ने 
/ भर्मेराज के निकट जाकर इस परिवर्तन की सूचना दी और 
. कहा-“हे महाभाग ! बड़े आश्चयं की धात है कि सब पापियो को 
इस समय अपार आनन्द हो गया है, किसी को किसी प्रकार 
की यम-यातना रह ही नहीं गई।. हे विभो! यह क्या बात 
| है १” यह सुनते ही धर्मराज स्वयं वहाँ गये और वैसा देखकर 
__ वे भी बहुत चकित इए। उन्होने सब देवताओं को बुलाकर 
१ इसका कारण पूछा, परन्तु किसी को इसका मूल कारण नहीं 
मालूम हो सका । जब किसी प्रकार पता न चला, तब ब्रह्मा | 
` ` और विष्णु की सहायता से धमंराज्ञ स्वयम्सु भगवान्‌ शंकर 
के निकट गये । उस समय करोड़ो कामदेव के समान सुन्दर 
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२४ दिव-भक्त-माळ । 


शिवजी को # पावती के साथ विराजमान देखकर घे लोग 


` स्तुति करके बोले- | | 225; 


“है देवदेच ! कुम्भीपाक का कुरड एकाएक स्वगं के समान. 
हो गया, इसका क्या कारण है? हमं में से किसी को मालूम “हे 


नहीं होता । अतः आंपकी सेवा मे आये हे. । हम लोगो की 
यही जिज्ञासा है।” सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ ने गम्भीर स्वर से 


हँसते हुए कहा--“हे देवगण ! इसमे कुछ भी आश्चय्यं नहीं हे 

यह विभूति (भस्म) का माहात्म्य है। जिस समय हमारा भक्त 
दर्वासा कुम्भीपाक नरक को देखने गया था, उस समय उसके) 
सलार से कुछ भस्म के कण उस कुण्ड में गिर पड़े थे। इसी 
कारण नरक से वह स्वगं हो गया है और अब वह स्वर्गीय 


= “पितृतीथ” के नाम से प्रसिद्ध होवेगा ae 


भगवान्‌ शंकर की बात सुनकर धर्मराज को तृप्ति हुई और 


हाँ से अपनी पुरी मे आकर यमदूतो को सावधान कर दिया 
कि अब चह कुण्ड “पितृतीर्थं” हो गया है । अत पव कुस्भीपाक 
' केलिये दूसरा कुण्ड निर्माण करना होगा। 


उसी समय देवताओं ने उस कुरड के समोप शिवलिंग 


म ततथा देवी पार्वती की स्थापना की और वहाँ के पापियों को 
i 5 सुक्त कर दिया । तभीसे पितज्लोक में उस सूर्ति के दशन-पूजन के 








भ्रद्यावनवाँ रत्न । १०४9 २९९: 
` करके पितलोग शिवधाम ( मोक्ष ) प्राप्त करने लगे । देवी भाग- 
„७ य॒त मै लिखा हैः-- ची म 

_ ““वननुजातमिदं सवं भस्मनो महिमा त्वयम्‌ | 
इत; परं तु तत्तीर्थ' पितृलोकनिवासिनाम्‌ ॥ 
| ( देवी० भा० ) 


द कलम न» क 9 भ नर नया के. ० भटचयकक्यासी क 


छ अद्दवनवाँ रत्न । 
4 शिवभक्त सुपण ( जाबालि ) सुनि | 
. बिन्ध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग में [ अमरकण्टक पहाड़ 
एक ऐसा अद्भुत स्थान है-जहाँ से चारो दिशाओं में नदियाँ 
निकली. हैं । उसी भाग से मलुष्यों को चारो पदार्थ | 
देनेवाली विमलसलिला भगवती नर्मदाजी की भी निमल 
` याण निकली है । यह प्रान्त बड़ा ही पवित्र एवं खुहावना है । 
प्राचीन समय से ही यह पुण्यभूमि सुनिजनो.और देवताओं के. 
4 कर मन को भी हरनेवाली कही गई है। कहा ज्ञाता दे कि इसी. 


r,s क क पसन 





7 अमरकंटक विळासपुर 0. ?..से ५६ मीळ और कटनी से १३५ 
मोळ पीडरा रोड 2९1072 2.020 8. प. रेल्वे स्टेशन से १५ मीळ 
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३० . ` शिव-भक्त-माळ । 


_ "पवित्र घाम मै ब्रह्माजी ने कभी 'श्रोत्रामणि' नामक यक्ष किया 


और राजषि दधीचि ने शिवजी को प्रसन्न करने के निमित्त यहीं 


` पर महायज्ञ ठाना था। सिद्धेश्वर और चतुप्केश्वर नामक दो. 


ज्योतिलिज्ञ भी यहाँ ही स्थापित हँ--जिनकें भजन-पूजन से 
शीघ्र ही सिद्धि प्राप्ति होती है। 


प्राचीन कालं मे ब्रह्माजी के 'सुपण' नामक एक पुत्र महा- : 


000 
75 


. ज्ञानी. एवं जितेन्द्रिय हुए थे। उनकी 'पुरुहूता' नाम की भार्या | 


७ 


थी खुपणे मुनि अमरकण्टक में रह कर कन्दमूल और फलो के 
आहार तथा सुगचम को शय्या एवं केला के छाल या भोजपत्र | 


'का वस्त्र धारण कर सन्तोषपूचेक निकाल सन्ध्या-हवनादि 


. पत्ती खा-खाकर समय कारना ही उनकी तपस्या के मलाधार 


ये! खी के रहते भी मिथ्या आडम्बर के वशोभूत होकर ( ऋतौ ~ 
आर्यामुपेयात्‌ के अनुसार ) ऋतुकाल मै भवे खो स डः 





| सत्कार 'नहीं करते थे। 


एक बार पुरता ने अपने पतिदेव से फहाः--''स्वामिंन ! | 
-चंशपरम्परा पिरडपदाता, हम लोगो की बृद्धा... 
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कृत्य करनेवाले, वेदा कें पढ्ने मै तत्पर तथा संसृति और शास्त्र रो 

पुराणों में कहे इण मोक्ष के उपायों का विचार किया करते थे । | 
' यह सब कुछ करते इए भी सुपणे सुनि शुष्क ज्ञानवादी थे। घे 
देवाचेन तथा किसी देव में अद्धा नहीं रखते थे। केबल ज्ञान 
को मानने के कारण बाहरी शौच-आडस्बर पय॑ हवा पीकर, 





अट्टावनरवा रत्न । ३१ 


सस्था. का एक मात्र सहायक, ओर उभय लोक मै आनन्द वढ़ाने- 
> चाला पुत्र उत्पन्न हो।” | 

भार्या का वचन सुनकर सुनि चोले-“हे प्रिये ! बात तो 
& तुमने अच्छी कही; किन्तु आज अमावास्या है। हे भद्दे ! इस | 

तिथि-योग में दस्पति-संयोग होना ठीक नहीं है # देखो, मैने . 
देवताओं के हजार वर्ष तक दुष्कर तप किया था; परन्तु कुछ 
फल नहीं हुआ । मेरे देखते २ क्षणमात्र मे शिवाराधन तथा रेवा 
( नमंदा ) फे स्नानमात्र से एक निषाद स्वर्ग को चला गया । 

- आतः मेरे तप को धिक्कार हे!” 

` इसी बीच मे उसी निषाद की स्त्री बोल उठी--“हे विप्रष ! 
क विषाद्‌ को छोड़ो, में सत्य कहती हूँ। पहले इम दोनों पति-पत्नी : 
. परस्पर शापयुक्त हो गये थे । तदुपरान्त इस तीथे एवं 
शिवपूजा के माहात्म्य से पापरूपी जाल से छूट गये । 
तुम्हारे बराबर अहंकार से मूढ़ घुद्धिवाला दूसरा कोई तापस 
. नहीं है, क्योंकि तुमने स्नान, जप, होम, स्वाध्याय और शिव 
का पूजन कुछ भी नहीं किया हे । वायुमात्र पीकर तप करते 

हुये तुम निष्फल क्लेश उठाये। तुम्हारा तप ओर ध्यान निष्फल | 
है तो फिर स्त्रगप्राप्ति केले हो सकती है ?” तब जाबालि 
१° बोले--“हे चरारोहे | निषादी के रूपको धारण किये तुम पार्वती, 





र > ह _ ४ ऋतुकाल में भी अमावस्या को खीगमन न करना चाहिए क्योंकि 
पितरों के वास्ते अनिष्टकर है । | | 
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र केक 


३२ ` दिव-भक्त-माळ । 


सरस्वती गङ्गा या कौन दो ? कया तुम हमारी परीक्षा लेने आई 

हो, सो अनुग्रह करके कहो ।” निषादी वोली-"देसुनिपुझघ! « 
नैमिषारण्य मै मेरा पति निषाद था । सव शास्त्रो का निश्चय है 

: कि सब धर्मो को छोड़कर जो एकमात्र शिवजी को भजता है, घह “> 

सब सम्बन्धौ से छूट जाता है। क्योकि शिव शुरु हैं, शिव दे | 


| 
| 
| 


रें आर शिव ही प्राणियों के बन्धु हे. । # इससे हे मुनिश्रेष्ठ ! 
तुम शिवजी के आराधन में तत्पर होओ और उन्हीं के वास्ते 
होम जप आदि कम बराबर किया करो।” उसके कथनाचुसार | 
जाबालि भी अपने तप को छोड़कर शिवजी के आराधन में . 


लग गये और थोड़े ही काल में ऋह्मज्लोक को प्राप्त हुए। . 
ओ- (प्यक्ता स्वकल्पं जाबालिः शिवाराधनतत्पर! । 


अचिरेणेव कालेन शिवज्लोकमुपागत!?”.॥: ३३ ॥ 
| ( स्कन्द्‌ पु० २? खं० ३२ आर? ) 


“3 


CO 


* विहाय सकछान्धर्मान्सकलागमनिश्चयान्‌ । . 
रट शिवमेक अजेद्यस्तु मुच्यते सवंबन्धनात्‌ ॥ ३ ॥ (ब्र० खं०) 
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उनसठवाँ रत्न । ३३ 


उनसठवाँ रत्न । 
शिवभक्त 'कलहसजी' । 
मत्स्या और तापी नदी फे संगम पर देवताओं से सेचित 
एक तीर्थ हे । जहाँ ऋषियों का एक रमणीय आश्रम भी है! 
बही पर 'कलहंस' नामक एक प्रसिद्ध देवर्षिं रहते थे । वे सदा 
कन्द्‌-मूल-फल तथा दूध पीकर ही अपना जीवन निवांदद करते 
हुए आशुतोष भगवान्‌ शंकर के भ्यान मे लगे रहते थे । इस 
प्रकार एक पाँव पर खड़े २ योगसाधन दारा शिवाराधन 


करते हुप जव साढ़े दख हजार वर्ष बीत गये, तो उनकी इस 


घोर तपस्या से इन्द्रदेव घवड़ा. गये कि कहीं यह अपने तपो- 


चल से हमारी 'अमरावतीपुरी' न ले लेवे । इख अभिप्राय से 


_ उन्होंने महर्षि कलहंस की परीक्षा करने को ठानी । 


एक दिन इन्द्र राहण का चेष धारण कर कलहंस के 
आश्रम मै आये और पूछा--'मदात्मन. | आप किस लिये 
इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं. ?' , उन्होने अपने योगवल से 


_ इन्द्र को पहचान कर कहा “दे छुरराज ! आप व्याकुल न हो, 


क 


वु” 


में आपके पद के लिये यद्द तप नहीं कर रहा हुँ। में देवताओ | 


के भी देवता भक्त-वत्सल भगवान शिव की आराधना करता 


हुँ । झाप निश्चिन्त रहें, अपनी पुरी मै जाकर राज्य करे!” यह 


सुनकर इन्द्र कुछ खहम तो गये; परन्तु फिर वोले--'तपस्विन ! i [ 


मैं झाप पर प्रसन्न है, मुझसे कुछ वर माँगकर तपस्या से 
छु -. 
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३४ | दिच-भक्त-माळ । 


तटस्थ हो जाइये । तपस्वी ने कहा--'हे महाभाग! आपसे 
सुझे कुछ वर नहीं लेना है, न आपके राज्य से ही कुछ 
मतलव है । आप यथेष्ट .विचरिये । में जिनकी आराधना 
कर रहा हूँ, उनके अतिरिक्त अन्य किसी से कुछ & नहीं 
_ माँग्रँगा । आप व्यर्थे कष्ट उठाचं। अन्त मे' उन्हे “बनोरथ- 
सिद्धि” का वरदान देकर इन्द्र अपने लोक को चले गये । . 
. कुछ ही दिनों बाद भगवान शंकर ने अपने मे' कलहंस की 
डढ़ भक्ति! जानकर साक्षात्‌ दर्शन दिया । महादेवजी के कोटि- 
_कन्दर्प-खुन्द्र स्वरूप को देखकर देवर्षि साष्टांग प्रणाम करंके 
इस प्रकार स्तुति करने लगेः-- 
“हाटकाय नमस्तुभ्यमुमानाथ ! नमोःस्तु ते । 
ब्रह्म विष्णुमहेशाय सबज्ञाय नमो नम! ॥ १ ॥ 
 .- -त्वया व्याप्तमिदं सव त्रलोक्यं सचराचरमू-। 
सद्यो जातस्तयाघोरस्ततपुरुषाय नमो नम; ॥ २ || 
. : उमावान्ताद्वदेहाय श्रीकंडोरगभूषण | 





ओ आदिमध्यान्तरूपाय कलिकाल ! नमोऽस्तु ते ॥ ३ ॥ 
 . अनन्तशुणरूपाय नागयज्ञोपवीतिने । ` 


~) हस्त | नमोऽसते ॥०॥ - नमः शिवाय शान्ताय शूलहस्त ! नमोऽस्ु ते ॥०॥ . छै 


हाला तस्य परा भक्ति देवदेवो महेषवः । ( रेवाखण्ड ) 









, उनसठवाँ रत्न । ३५ 


जिह्याचापल्यमावेन खेदितोऽसि मया प्रभो ! 
ब्रहविष्णबादिभिदेवे यस्यान्तो नेव लभ्यते ॥ ५ ॥ 
भवसागरमग्नानां कः स्तोतु शक्तिमान्‌ भवेत्‌ । 
अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि शूलपाणे ! क्षमस्व नः॥६॥ ` 
भगवान्‌ शिवजी ने कलहंस की स्तुति सुनकर कहा- हें 
महाप्राज्ञ ! हे अनघ | तुम्हारी स्तुति से मै प्रसन्न हूँ, वर 


` आँगो । कलहंस बोलेः- “हे देवदेव ! जो आप प्रसन्न हाँ और 


मुझे वर देने की इच्छा करते हो तो दे सुरेश्वर ! हे प्रभो! आप | 
कलहंसेशवर” नाम से यहां विराजिये और हे महादेव ! यहां 


` किये इण होम, दान, जप-तप आपके प्रसाद से अक्षय दोव । हे 


शिवजी ! जो मजुष्य परःचश या अपने वश हो करके यहाँ 
शरीर का परित्याग करे, वह इस तीर्थ के प्रभाव से आपके 
घाम को प्राप्त होवे ।" महादेवजी बोले 'हे विप्र! तुम जिस २ 
काम की इच्छा करोगे, हमारे अनुग्रह से सब सिद्ध होगा-- 
इसमें कोई सन्देह नहीं है।' यह कहकर महादेवजी कैलास को | 
चले गये । तभी से यह शिवधामदायक कलहंस-तोथे कह- 
लाता है। 

एतत्ते कथितं राजन्‌ ! कलहंसस्य कोत्तनमू । 

पठनाच्छवणाद्वापि न सीदन्ति कलो जना; ॥ 


( रेयाखएंड १४ अ० ) 
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३६ ह शिव-भक्त-माळ । 


साठवा रत्न । 
शिवभक्त 'तण्डी' ऋषि । 

सत्ययुग मे तएडी नाम के एक ऋषि थे। उन्दने दस 
हजार चष तक समाधि लगाकर परम दयालु महादेवजी को 
आराधना की थी । एक बार अविनाशी परमात्मा मे तत्लोन 
होते हुए, परम श्रद्धा के साथ चे मनही मन. सोच रहे थे 
कि जिन परमात्मा को सांख्यवेत्ता लोग पर, प्रधान, पुरुष 
| अधिष्ठाता तथा ईश्वर कहकर गान करते शर योगोलोग सदा 
. जिसका चिन्तन करते हैं, ज्ञानी लोग जिनको जगत्‌ की उत्पत्ति 
. और विनाश का कारण समभते हैं, देवता, असुर तथा मुनि 
गण जिनसे श्रेष्ठ और किसी को नहीं मानते ( पर यस्मान्न 
. विद्यते) उन अजन्मा, ईशान, आदि-अन्तरहित, आनन्दमय 


परम पवित्र भगवान्‌ की में शरण जाता हूं। तएडीऋषि इस 


प्रकार विचार ही रहे थे कि इतने मे शंकर भगवान्‌ ने 
दिया । 
४तावदेव गिरेः शक्ल व्याप्रचर्मोपरि स्थितम्‌ । 


ददशे पञ्चनयन नीलकण्ठ त्रिलोचनम्‌ ॥”` 


ग उस अचिकारी, उपमारहित, अचिन्त्य, शाश्वत, धुव, देश . 
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साठवा रत्न । . ३७ 


करने योग्य, असंख्य शानियों को भी ढुष्प्राप्य, समस्त विश्व के 
कारणरूप ईश्वर के दर्शन पाने पर “तण्डीऋषि” इस प्रकार 
स्तुति करने लगेः-- ४ 
५ हे सर्वश्रेष्ठ देव | आप पवित्र से भी पवित्र हैं--गति- 
वालो की भी गति हैं। हे परम कल्याणकारी ! हे परम सत्य !! 
आपको नमस्कार है। बहा. विष्णु, इन्द्र, विश्वेदेव और महर्षि 
_ भी आपके स्वरूप को यथार्थ रीति से नहीं जान सकते! फिर 
में कैसे जान सकता हूँ? आपही मोक्ष के द्वार को खोलते और . 
बन्द करते हैं । # आपी प्रह्मा, विष्णु, शिव स्वामिकात्तिकेय, 
इन्द्र, सविता, यम, वरूण, चन्द्र, धाता, विधाता ओर घन के - 
अधिपति कुवेर हैं। हे भगवन्‌! आज हम छृताथं हो गये हैं । 
` आज हमें सत्पुरुषौ की गति मिली है--जिसे पाने के लिये. 
ज्ञानी लोग भी इच्छा करते-रहदते हैं। जिन सनातन देव का 
साक्षात्कार केवल ज्ञानी को ही होता है, जिनको मैं अपने 
' गज्ञान के कारण बहुत समय तक न जान सका था, अनेक 
जन्मी के अनन्तर मैंने . उनकी साक्षात्‌ भक्ति पायी है। अक्तो 
पर शीघ्र ही अलुमह करनेवाले, हृद्याकाश मे विराजमान ब्रह्म 
आप ही हैं । आप सब के हृदय में वास करनेवाले परमात्मा 
स्वरूप हैं । जो भ्रद्धालु पुरुष भक्तियोग का आश्रय लेकर 
ब्रह्मा भवश्च विष्णुश्च स्कन्देन्दो सविता यमः द द्रा अत्र विष्णुश् सन्देन्योसवितायम:। २. | 
बरुणेन्दू. मनुर्धाता विधाता त्व॑ घनेखरः ॥ २२ ॥ 
| 5९ अ सा अवुः) 
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३८ शिव-भक्त-माल । 


. आपकी शरण जाता है, उसके सामने प्रत्यक्ष होकर आप दशन 
देते और तपस्वियो को जो स्थान ( परम धाम ) मिलता है 
बह विमल घाम आप स्वयं है। . 

इस प्रकार स्तुति करने पर परमं दयालु शिवजी ने प्रसन्न 
होकर कहा--“हे प्रियभक्त ! तुम अक्षय, अविकारी, दुःख 
रहित, तेजस्वी और दिव्य शानवाले होवो । तुम्हारा पुत्र यज्ञ 
बंद की तरिडशाखा के कल्पसूत्र की रचना करनेवाला होगा । 
हे वत्स ! बोलो, तुम्हारी और क्या इच्छा है ?” 

. ___. तरिड ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा+--“त्वयि भक्तिरंढास्तु . 
मे? हे भगवन ! आपमे मेरी दृढ़ भक्ति हो-यही एक मात्र 
__ मेरी अभिलाषा है ।” इसके पश्चात्‌ देवताओं और ऋषियों से 
` वन्दित. भगवान्‌ शंकरजी मुनि की कामना पूरी करके वहीं . 
अन्तर्धान हो गये। : 







TET SS ERP 
Re पड OO i ए WY 
एक शिवभक्त ब्राह्मण और उनके चार 
पुत्रों का शिचाचेन | | 


Eo रि शिव यो को बहुत प्रिय अवन्ती नाम की एक नगरी 








ने 


हुँदु७ मित 


` _बह उस नगरी पर चढ़ आया और हुक्म दिया कि ये ब्राह्मण 


पुकसठवा रत्न । : ल्‍ ३९ 


है। यह स्थान किस प्रकार शिवजी को परम प्रिय हो गया 


और पतितौ को सदूगति देनेवाले परम पवित्र तीर्थ के रूप में 


परिणत हो गया, उसकी कथा याँ हेः-: 


यहाँ पक परम सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। चे सदा अग्नि- 
होत्र में तत्पर होकर शिवजी की अनन्य उपासना मे लीन रहते 
थे। चे नित्य शिवजी की पार्थिवपूजा करते और सदा वेदो को 
पढ़ने-पढ़ाने में अपना समय विताते हुए ज्ञान-परायण थे । इनके 
चारं पुत्र भी थे। जो सदा इनकी आज्ञा का पालन करने मे तत्पर 
आओऔर अपने पिता के अनुयायी थे। वे भी अपने पिता की आज्ञा के . 
अनुसार शिवजी की पूजा, वेदाध्ययन और सत्कमां मे तत्पर 
रहते थे। इन लोगो के प्रभाव से उस नगरी की सुख-शान्ति 
उसी प्रकार दिन २ बढ़ती जाती थी, जिस प्रकार शुछपक्ष मे. 
चन्द्रमा की कला दिन २ बढ़ती जाती है । उनके पुण्य से सारी 
पृथ्वी सुख और शान्ति से परिपूर्ण हो रही थी। इसी नगरी 


` के समीप 'रत्नभाल' नाम का एक पहाड़ था । इस पहाड़ पर 


महापापी और महाबलवान्‌, राक्षसो' का एक राजा रहता था। 
त्रह्माजी के वरदान के बल से चह सारे संसार को तुच्छ सम- 


` कता और देवताओ' को पराजित करके चेदिकधमं को समूल _ 


नष्ट करने पर तुला हुआ था । उस अघन्त। नगरी और वहाँ के _ र 


` घमपरायण ब्राह्मणो का पुण्य प्रताप भो उसे मालूम इआ । ब चह | 





भला इसे कैसे सह सकता था? एक दिन दैत्यो. की सेना 
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और यहाँ रहनेवाले उनके अनुयायी शिव की पूजा तथा वेदिक 
घमं को छोड़कर मेरी अधीनता स्वीकार करे, नहीं तो में इन 
लोगो' का सत्यानाश कर डालूंगा; किन्तु सवशक्तिमान्‌ शिव मे 
अद्धा और विश्वास रखनेवाले ये ब्राह्मण कब अपने पथ खे 
विचलित होनेवाले थे | इन्हे. कुछ भी भय न हुआ । इनको 
घैय के साथ शिवजी की आराधना तथा अपने घमे पालन करने 
में पहले जैसाही तत्पर देखकर दैत्यो ने सम्पूण नगरी को घेर 
लिया और एक-एक करके लोगो को सताने तथा यध करने. . | 
लगे। इससे सम्पूर्ण नगर में हा-हाकार मच गया। सव भागकर छै हि: 
उन ब्राह्मणों की शरण में आये ओर बोले कि “हे विप्रां! अव हम ु 
क्या करे । हम लोगो का सत्यानाश हो रहा हे । अब बचने का 
न कोई उपाय नहीं सूझता ।” सदाशिव में अटल विश्वास रखने- 
चाले उस बेद्प्रिय ब्राह्मण के लड़को ने कहा- 'सुनो, हमको 
' इन दुष्टो.का कुछ भी भय नहीं है । सर्वशक्तिमान, सवक्ष और 
'सवंव्यापक शिवजी के आश्रितो का कोई वाल भी वाँका नहीं . 
कर सकता हमको चाहिये कि शिव की शरण लै । इनको छोड़- : 
कर कोई हमारी रक्षा करनेवाला नहीं है। इस प्रकार सब को 
धेयं देकर और स्वयं शान्त होकर, वे पुनः पार्थिव शिव की पूजा 
_. करते हुए ध्यानमग्न हो गये । इतने में दैत्यगण घहाँ आ पहुँचे 
रः र ब्राह्मणो 69 ` को शिवध्यान म॑ मग्न देखकर उनको मार डालने 
प, त्योही रक र ! | ज्योहदीं ' वे उनको || मारने के लिये उद्यत BE 
A ची शिवलिंग भयंकर शब्द करता हुआ फर . 
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एकसठवाँ रत्न । ४१ 


“गया और उस गढे से भक्त-भयहारी, सज्जनो' के रक्षक, दुष्टो 


का वध करनेवाले शिवजी महाकाल के रूप मे प्रकट हो 
गये ओर कहने लगे;-- 

“हे दुए दैत्यो' ! में तुम लोगो” का नाश करने के लिये ही 
इस महाकालरूप से प्रकट हुआ हूँ । अब तुम इन ब्राह्मणों कें 
समीप से दूर भाग जाओ ।” ऐसा कहकर क महाकाल शिव ने 
उसो क्षण हुँकारमात्र से सेनासहित॑ उन दुष्टो' को भस्म कर 
दिया । जिस प्रकार सूर्योदय होते हो अन्धकार विलीन हो 
जाता है, उसी प्रकार शिव के प्रंगट होते ही उस दुष्टसेना का 
विनाश हो गया। उस समय स्वर्ग से फूलो को वर्षा हुई । 
ब्राह्मण हाथ जोड़कर संसार के कल्याणकारी शंकर भग- 


चान, को अत्यन्त भक्ति से प्रणाम करके स्तुति करने लगे | महा- ' 


काल महेश्वर ने ब्राह्मणों के धेयं पर प्रसन्न होकर उनको वर 
माँगने की आज्ञा दी । इस पर सव ब्राह्मण हाथ जोड़े, मस्तक 
झुकाये परम भक्ति से प्रणाम करते इप बोले: 

न्हे महाकाल ! हे देव ! हे दुष्टो को दंड देनेवाले प्रभु 


“शिवजी ! हे संसार-समुद्र से पार करनेवाले शंकर !! आप 


संसार की रक्षा के लिये यहाँ ही निवास कीजिये और अपने 
दशंन करनेचालो का सदा उद्धार करते रहिये । 
शिवजी ने ब्राह्मणो की इल प्रार्थना पर भक्तो की रक्षा के 


` # महाकाल शिव उज्जैन में हैं । 
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लिये उसी गढ़ें मे निवास करने लगे । तब खे शिवजी ज्योति- 
लिङ्ग के रूपमे आज तक वहीं विराजमान हैं । संसार में ” 
.चद्दी पुरुष धन्य है, जिसने भगवान्‌ शिवजी के चरणो मे सव. नब 
` प्रकार से अपने को अपंण कर दिया है। वयोकिः- 
“सा जिद्दा या शिव स्तोति तन्मनो ध्यायते शिवम्‌ | 
तौ कणों तत्कयालोलौ तो हस्तौ तस्य पूजको ॥७ ॥! 





0 याड 2 
र बासठवाँ रन । उँ 
दिजोत्तम सुमेधा और “सोमवती? खड 


.. ७ विदर्भ देश मे 'वेदमित्र' ओर 'सारस्वत” नामक दो 

ओ। विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते थे। इन दोनो मे घनिष्ठ मित्रता थी । 
`. उनकी ग्रादर्शे मेत्री जीवन भर निबह गयी । कुछ दिनो बाद 
ओ इन दोनो के एक २ सुन्दर और सुशील पुत्र उत्पन्न हुए। 
. _.(चिदमित्र के 'सुमेघा' और सारस्वत के सोमवान्‌ नामक पुत्र. | 
i ड थे ) ये दोनो बालक एकद्दी तरह के और एकही वेषधारी _ 
` हुए । उनको देखनेवाले चकित हो जाते, ऐसा ज्ञान पडता था > 
मानोः एकही माता के सहोदर भाई है और दर्शक गण ळे 


> नि सतही मन विधाता की रचना पर मुग्ध हो जाते थे | 











“ बासठवा रत्न । ४३. 


इन दोनो वालको मे भी पारस्परिक प्रेम वेसाही हुआ, 
“जैसे इनके पिताओ' मे था । इनके सभी संस्कार एक ही साथ 
6 होते चले गये। थोड़े ही दिनो' मे' ये दोनो द्विजवालक साङ्गो 
पाङ्ग श्रति-शास्त्र-पुराण मे' निपुण हो गये | जैसे २ इनकी वुद्धि 
विमल होती गयी, तैसे २ शरीर भी सुसंगठित एवं सुडौल 


होता गया । प्राणायाम एवं व्यायामसम्बन्धी क्रियायो मे भी 


चे निपुण होते गये । 
इस प्रकार इन दोनो' वालको ने अपने अद्भत गुणो से 
'शमाता-पिता को बड़ा आनन्दित किया । एक बार उन दोनो 
मलै घ्राह्मणो' ने अपने-अपने पुत्रों को बुलाकर प्रेम-पूर्वक कहा-- 
“हे तात ! तुम दोनो' के विवाह का समय उपस्थित है। अतएव 


` धनोपाजन को इच्छा से जाकर विदभदेश के राजाको तुम 


लोग अपने गुणी' द्वारा मुग्ध करो |” पिता की आज्ञा से वे 
दोनो' विद्वान. युवक महाराज विदर्भ की राजधानी में पहुंचे । 
महाराज ने उन विद्वान्‌ डिजकुमारो की विद्वत्ता को जानने के 


लिये हँलते हुए कहाः- 
` हे विद्वन्‌! निषधदेश की राजमहिषी (रानी) बड़ी पतिवता 


त _ हैं। चे प्रति सोमवार को पार्वतीसहिंत महादेवजी का पूजन 


| 
| 








"डे करती तथा सोमवत रहा करती हैं। इस कारण तुम दोनो मे 0002. 
. से एक स्त्री का वेष और दूसरा' पुरुष (उसके पति) का वेष ` 
.- धारण कंर उसके घर जाओ और भोजन करके मेरे पालचले | 





"३४ शदिव-भक्त-माळ । 


'मे' छुल-कपट # करनेवाले मनुष्य शीघ्र ही विनर हो ज्ञाते हे । 


अतपव त्राह्मणकुल में उत्पन्न हम लोग छुल-क्रपद नहीं करना 


चाहते, न कर सकते हैं।” राजा वोले-“आप लोग विद्वान, हैं, 
“आज्ञा शुरूणां ह्यविचारणीया” का स्मरण करके शुरू, पिता, : 


माता एवं राजा की अवहेलना करनी उचित नहीं --विशेष कर 
'राजाज्ञा का भंग करना तो प्रत्यक्ष दरड का कारण होता है। 
राजा की आज्ञा का किसी प्रकार प्रत्युत्तर नहीं होता, उसका 
. उत्तर तो कार्ये द्वारा ही. दिया जा सकता है। राजा की ऐसी 


(गम्भीर एवं नोतियुकत बाते सुनकर अथवा दएडभय से? 


हे दोनो' ने “बहुत अच्छा” कहकर वैसा ही किया ।” 


सारस्वत के पुत्र सोमवान्‌ ने स्त्री का और वेद्मित्र के पुत्र ग 


सुमेधा ने पुरुष ( पति ) का घेष बनाया । सुन्दर स्वच्छ चखा 
भूषणां से सुसज्जित होकर वे दोनो ( कृत्रिम दम्पति ) सोम- 
“चार के दिन निषधराज मे पहुँचे और अन्तःपुर मे जाकर 


. रानी द्वारा सविधि पूजित हुए। अपने पातित्रत के प्रताप से उन 


“दोनो को कृत्रिम दम्पति जानती हुईं भी महारानी ने उनमे शिव-. 


'पावती का ध्यान-आवाहन करके विधिवत्‌ पूजन किया। अन्त. 





॥ छ. 
॥ ; र 


बासठवाँ रत्न । ४७ 


रानी ने जिस ब्राह्मण को पार्वती (स्त्री) की वुद्धिसे पूजा 
«था, यह स्री बन गया । पुरुष ने पूछा--सखे | तुम वास्तव में 
तो स्त्री हो. नहीं । फिर स्त्री की भाँति हावभाव या कटाक्ष क्यों 
+) करते हो? तुम तो एक विद्वान्‌ पुरुष दो ओर हम तथा तुम 
. आपस मै एक दूसरे के मित्र हैं।” यह वचन सुनकर चह अपने 
: पिता के पास गया ओर सब वृत्तान्त कह सुनाया । उसके 
पिता भी इस वृत्तान्त से व्यग्र हो उठे और दोनों बालको को 
साथ लेकर विद्भ-नरेश के पास गये | सारस्वत ब्राह्मण ने राजा 
से कहा--“महाराज | आपकी आज्ञा से छल-कपट द्वारा वेष 
बदल कर अनुचित कम करने के लिए ये दोनों गये थे. सो मेरे 
हे पुत्र की यह दशा देखिये ? यह खत्री हो गया है, अव क्या किया 
जाय! आपने मेरी सन्तान नष्ट कर दी । आज से मेरे पितर 
निराश हो गये होगे । भला यह कोन सा पारिडत्य है?” ब्राह्मण 
का वचन सुनकर राजा बड़े विस्मित हुए और रानी के प्रभाब | 
की मनही मन प्रशंसा करने लगे । अन्त में राजा ने बहुत से 
ऋषि-सुनियो को बुलाकर यह घटना सुनायी और द्विजकुमार को 
. पहिलेकी तरह हो जाने का उपाय पूछा! ऋषियों ने कहा--“हे- 
` राजन | इसमे थाप अवश्य दोष के भागी हँ । अतः आपको ही 
इसका उपाय भी करना चाहिये! क्योंक्ति आपके राज्य मै ओर 
. आपकी ही करनी से पेसा हुआ है! इसलिये आप भगवान 
शंकर की आराधना करे; क्योंकि पावंती ओर शिव की ही 


प्रेरणा से ऐसा हुआ है । इसे दूसरा कोई नहीं हटा सकता । 





+ 
> 
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संखार मै अघटन-घटना-पटीयसी भगवान शंकर को माया 
'ही सर्व काम कर रही है। कठिन से कठिन काम भी परु... 
* की क्पा से आसान हो जाते. हँ । केवल उनकी भरकुटि- विला | 
से ही संसार का प्रलय तक हो जाता है। यह कौन सी 50. 8 
शआंश्रय्य की बात है ? आप उनकी ही आराधना करे : इसी से | 
द्विजकुमार पुरुष के रूप में परिणत होकर अपने पिता को 
आजनन्दित करेगा ।” 
इस प्रकार भरद्वाज मुनि के सदुपदेश से राजा शिवालय 
में ज्ञाकर शिव-पावंती की आराधना करने लगे । संयम-नियम्‌ 
से निराहार रहकर भगवती पावती के ध्यान मै मग्न रहते हुए . 
जव तीन रात्रि बीत गई, तव राजा ने पावंती की स्तुति करना ६. ! 
` प्रारम्भ किया । . स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने राजा को दर्शन | 
दिया और कहा कि जाओ, तुम्हारा मनोरथ शीघ्र हो सिद्ध | 
“हो जायगा । परन्तु तुम चाहते क्या हो? सो घर माँगो । राजा 
सने हाथ जोड़कर. विनयपूवेक कहा--' हे माता ! आपके अलु 
अह से यह ढिजपुन्र स्रोत्व से छूट जाय और फिर पुरुषत्व प्राप्त 
 करे।” देवी ने कहा-'दे राजन! मेरे भक्तो द्वारा जो काम हो 
. जाताददै, वह दस लाख वर्षो तक अमिर रहता है. चह 
अन्यथा किसी प्रकार नहीं हो सकता ।” राजा वोले-- हे जग 
 ऽ्जनी! इस ब्राह्मण के यही एक पुत्र है, यह विना पुत्र पाये न्ह 
_ जीवित नहीं रहेगा; अतः में ब्रह्महत्या का भागी वनूँगा। इस- ` 
____ लिये सुझ पर ऐसी दया कीजिये | जिससे इस महापातक से 


डि, 







0 पा | 
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यह जन पृथक्‌ रहे।” पावेतीजी बोलीं -“मेरे अनुग्रह से उस 
& बरोह्मण के एक दूसरा पुत्र होगा। 'सोमवती” नाम की कन्या 
इस सुमेधा ब्राह्मण की स्त्री होकर सुखोपभोग करेगी । उसी के 
>) गर्भ से एक तेजस्वी ओर इस द्विजनन्दन से भी सुन्द्र तथा 
खुशील पुत्र उत्पन्न होगा ।” यह कहकर भगवती पार्वतीजी वहीं 
अन्तघान हो गर्यो । राजा प्रसन्नचित्त होकर राजधानी को लाट 
गये ओर वे. ब्राह्मणदेवता भी यथाकाल सुन्दर और यशस्वी 

पुत्र पाकर परम आनन्दित हुए । 
_ ३. भला, ऐसे शिवभक्तो को महिमा का वणंन कौन कर सकता 

है? ऋषियों ने भी तो यही कहा है किः--. 


^ .. “'तेञ्युवन्नथ पावत्याः शिवस्य च समीहितम्‌ । 
तद्भक्तानां च माहात्म्यं कोडन्यथाकतुमीश्‍वर! ॥» 
'( श्ह्मोत्तरखण्ड ) 


००००३७०- 


` तिरसववाँ रत्न | 
र इच्चवाकु-बत्राआण | . है 
न” प्राचीन काल में इद्वाकु' नामक एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान्‌ | 
तथा निखिल-कला-निपुण हुआ था। धनाढ्य होते इए भी बह २ 


__ नयश करता, न दान देता. न देवी-देवताओं का पूजन करता 
. न अतिथि-सेवा ही करता था। केवल घनोपाजेन करके अच्छे | 
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अच्छे भोग्य पदार्थों झारा अपना शरीर पालन करतां और _ 
सुन्दर बस्ञ्राभूषणो से अपने अंगो को सजाता था । इस तरह . 
उस स्वार्थी ब्राह्मण की एक लक्ष वष आयु बीती। एक समय | 
उसने कथा सुनी `. _3 


“जो कोई अपने इकट्ठे किये हुए धनो मे से कुछ भी दान _ 


नहीं करता, स्वयं उसका उपभोग करता रहता है, उसका | 
भोगःविलास करना सब व्यर्थ एवं ` निस्सार हो जाता | 
है। उस प्राणी को क्रमशः उतने घर्ष तक नरक सोगना ` 
पड़ता है । उसके बाद सूत्युलोक मे जन्म . लेकर वह १: 

ह. 


दरिद्री, रोगी, धन्धुरहित, दुष्टा ख्रीवाला और वहुत खंतान- | 
वाला होता है। षह भिक्षा माँगे हुए. अज्ञो से अपना निर्वाह - 
करता अथवा मागे मे पड़े हुए अन्नो को बीन २ कर अपना. | 
जीवनयापन करता है। जीते-जी युवा होते ही अंग-भंग, नेत्रो . 
_.__ स्े हीन तथा कानों से रहित होकर नाना प्रकार का कष्ट | 


MR 0 


सोगता है। | 
र पेसी कथा सुनकर' इच्वाकु ब्राह्मण अत्यन्त दुःखित हुए। 


` अपनेकमोंका स्मरण करके मन में पश्चात्ताप, सन्ताप और | 
FE _ _ शोक'मोहादि करते करते उनकी अकाल मृत्यु हो गयी । इसके > 
म्‌ 2 याद्‌ चे यमपुरी मे पहुँचे। वहां उन्होने प्रेतनाथ यमदेव द्वारा | 
मकार अपना कमं-चिपाक सुना:-- | स 


अपने पापकम मे. लिस होकर तुमने कुछ भी पुण्य नहीं १ 











॥ ७ ननी क ॥ 
“| ०-०. & 
$ र ०7० दर 
न्द = ५० ` डे 9 


| तिरसठवाँ रत्न । । ४९ 

किया । केवल पाप ही से पाप का घड़ा भरा । &पापकर्म करने- 

३. वाले मनुष्य अपने अशुभ कर्मो से पापी बन जाते हैं । चे 
रजोणुणी तथा तमोगुणो होते और शिव को नहीँ पाते। 

=~ इससे तुमको यहाँ रौरव नरक भोगना पड़ेगा । अब तुम्हारी 

थोड़ी-खी आयु शेष है । हमसे तुम अपने पहले शरीर मै चले 

जाओ और अब से अपने कल्याण के निमित्त साङ्गोपाङ्ग यक्ष- 
बतादि करो । डिजा को पढ़ाओ. ब्राह्मणो को भोजन कराओ, 

भस्म और रुद्राक्षमाला धारण करके देवदेव महादेव तथा आदि- 

£ शक्ति सती पार्वती का पूज्ञन-भजन करो । ऐसा करने से तुम 
कभी इस ( यम ) लोक मे न आओगे ओर अन्त में मुक्त हो. 

जाओगे । यदि ऐसा न करोगे तो तुम्हे बारम्बार यमयातना 

की चक्की मै पिसना पड़ेगा ।” | | 

यमराज के ऐसे युक्तिसंगत घचन सुनकर वह ब्राह्मण 

अपने पूर्व शरीर में चला गया और ज्व तक जिया वरावर' 

शिवजी का पूजन करता रहा। जब वह वृद्ध हो चला और 

उसकी सभी इन्द्रियाँ शिथिल हो चली, तब वह एक दिन 
शित्रभक्त ज्ञाबालि ऋषि के दशन की अभिलाषा से मन्दराचल 

- पर्वत पर गया । वहाँ पर जाबालि ऋषि तप करते इप घेदाध्या- 
3) पन और स्मृति-शासत्र-पुराणो का मनन किया करते थे । इच्चाकु 





# अशुभ पापकर्माणो ये नराः कळुपीकृता: । 
` इंशान न प्रपचन्ते तमोराजसवृत्तयः ॥ ( ६२ अनु० ) 
8३5६: । क” + 


~ 22२ -00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 


Ss 
Nea Jes EW, 


५० शिव-भक्त-माळ । 


ब्राह्मण ने मन्द्राचल पचत पर जाकर उस अनुपम आश्रम की - 
इस प्रकार शोभा देखीः-- द 
( आञ्रम-वणन ) | 

“मन्द्राचल के विशाल शिखर पर-जहाँ ऊँचे २ सुर- -£ 
'सदन बने हुप थे, ज्ञो.यक्ष, गन्धव तथा किन्नरों के मधुर गान” 
से गूज रहे थे । सिद्ध महात्माओं तथा मुनियौ की शान्त चित्तः 
इत्ति से जहाँ सुखद, शान्ति का साम्राज्य छाया हुआ था। . 
जिस आश्रम मे थुति -स्मृति-रूपिणी घेनु स्वच्छन्द विचर 
रही थी, आश्रम के आस-पास मनोहर नगर बसे हुए थे, ; 
चापी, कूप, तडाग तथा उपचनो से सुशाभित एक ऊँचे मन्दिर 
मे चारों वेद्‌ स्थापित थे, जिनकी सुन्दर वेदी देखते ही वनती 2? 
थी, उसी के निकर निर्मल चित्तवाले जावालि सुनि भगवान शिवजी 
का ध्यान कर' रहे थे । एक देदीप्यमान सिंहासन पर कपूर के - | 
समान श्वेत एवं गोदुग्ध के समान शुद्ध कान्तिवाले योगिराज | 
शंकरजी विराजमान थे । चन्द्रशेखर भगवान्‌ अपने तीनों चेत्रौ | 
' को खोले. पाचों मुख से मन्द्‌ २ हँसते, सुर-मुनियों के मनको 
मोदते, सुरडां की माला धारण किये, नाग का यज्ञोपत्रीत पहने, | 
चम्पा के समान पीले रंग के से 'शोभित हो रहे थे! सुन्दर . ie 
द रत्नों के कुएडल धारण किये तथा जटाजूट से सुशोभित वे गंगाः हे 
धर शिव पेले विराजमान थे कि जिनके वाम भाग मै नाना प्रकार | 
| 5 3 चन्दनादि लेपो से सुगन्धित गिरजा विरा- १ ” 
अर उनके सुखारविन्द को योगिराज शिवज्ञी देख 
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रहे थे। सुग्ध एवं छुन्द्र सुखवाली वह देवो भी हाथों मे जुंबणे का 
* कमल धारण किये प्रसन्न हो रही थी। आकार के पंखे से 
देवदेव को पवन करती हुई पावतीजी शिवजी. के गले मे 
पुष्पों की माला पहनाती हुई पूजा कर रही थी। शसि, . 
ओर चिरक्ति ये. दोनों स्त्रियां योगाभ्यास को चामर बनाये. 
उपस्थित थी ओर यम नियम आदि उनके किङ्कर चने 
हुए उनकी सेवा मे उपस्थित थे। प्राणायाम आगे खड़े . 
थे, प्रत्याहार भी सुन्दर वण धारण किये उपस्थित थे, . 
4 कुवेर उनके ध्यान मे मग्न थे । सत्य सेनापति थे, ब्रह्मा से 
लेकर कोट-पतंग तक सब पशुरूप थे ओर उनके पति शिवजी . 
` शे।जो लोग घम्म और अधघम्मे आदि माया के पाश से 
: बघे हुए हैं, उनको छुड़ाने के लिये चद्दी काशिकापुरी 
तीर्थ है। ऐसे उमानाथ का स्मरण (ध्यान ) प्राणिमात्र को . 
करना चाहिये; क्योंकि. उनको सेवा करने से अमित भागों 
को भोगकर प्राणो शिव-लोक में जाता है ।७ यम, विष्णु, . 


a RST TT 





ॐ इष्टान्मोगानवाप्याथ शिवलो के म दीयते । 
., ब्रह्मविष्णुमहेन्द्रायास्तत्पु रद्वारपाऊ॒काः ॥५७॥ 
लद्ष्मी सरस्त्रतीदेब्यौ देइल्याद्यच्चने क्षितेः 
.नियुक्ते देवदेवस्य देवाश्च सुरयोपितः ॥५८॥ 
दास्यो देवाः समस्ताश्च दासा यस्य महात्मनः ॥५९॥ 
( पद्य पु" पा० ख० अ० १०९ ) 
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५२. दिव-भक्त-माल । 


इन्द्रादि देवता उनके पुर के द्वारपाल हैं। दमी और सरस्वती 


उनकी. देहली सांफु करती हैं। अन्य देवताओं की स्त्रियां - 
दासीकम्मं में नियुक्त है । अर्थात्‌. सब देवता उनके दास 
ओर देवरिया उनकी दासियाँ हैं। ऐसे सुन्दर मन्द्राचल पर 
स्थित आवबालिआश्रम को इच्चाकु ब्राह्मण ने देखा । कुछ 
देर बाद मुनिवर को प्रणाम करके ब्राह्मण ने कहा--“हे ऋषि- 
राज ! इम इस पर्वेत के ऊंचे शिखर पर जाना चाहने हः. 


' किन्तु जा नहीं सकते, बताइये. हमारा कल्याण कैसे होगा ?? 


. जाबालि मुनि बोले--'हे विप्र | हमने दिव्य द्वष्टि से 2 
तुम्हारा सब हाल जान लिया है। तुमने भी यह जान लिया होगा 
कि अब केवल दश दिन तुम्हारी आयु शेष है; पर तौ भी तुमने 

म-पुणय नहीं किया | अतः अनभ्याल के कारण इतने दिनों 


मंन तो तुम तप कर सकते हो; न योगसाधन ही । सामथ्यं [ 
न होने से देवताओ की पूज्ञा-अर्च्चा भी नहीं कर सकते और 


न यज्ञ, घत; तडागादि खुदाना. देव-मन्द्िर बनवाना ही हो | 
सकता है | अव न तीर्थयात्रा कर सकते हो न कोई प्राय- 
शित्त ही करने का अवसर है। हे ब्राह्मण! अब तुम यहाँ. | 

त्राण ने जन्म भर ब्राह्मण का ही धर्म-कर्म किया ° 
दी, बद्दी हमारे पापों का परिहार कर सकता'है। यह निश्चित ` | 





4 4 


` 'तिरसठवाँ रत्न । - प्श 


झाप नरक-यातना से मेरी रक्षा कीजिये। में आपकी शरण 
आया हूँ। शरणागत का पालन करना सव धम्मो से वढ्- 
कर है ।” | 

जाबालि ऋषि बोले-- है दविज! हम सत्य कहते है, तुम्हारे 
पापे का नाश थोड़े समय में नहीं हो खकता ।' इच्वाकु बोले- 
"हवे सुने! शरण मै आये हुए मुझ दीन को रक्षा करो! अब हमारा 
काल बीत जाना चाहता है.” जाबालि बोले - “हे विप्र! 
वेदा. का रहस्य, हमारे प्राणां से भी प्यारा, ब्रह्माद्‌ देवताओं 


` का : किया हुआ, शिवलिंग-पूजन है । यह सव पापों को नष्ट 


करता है, मुक्ति का दाता है। इससे तुम शिवजी की पूजा 


करो; क्योंकि जिसकी जिह्वा से नित्य 'शिव-शिव” उच्चरित 
' होता रहता है, शीघ्र ही उलके महापाप नष्ट हो जाते है। 
शिवको प्रदक्षिणा करके जो मनुष्य नमस्कार करता है, उसका 
` चह नमस्कार समस्त भूमि को प्रदक्षिणा करने के समान 


फुलदायक होता है। शिवजी के मन्दिर में जो, कोई वाजा 


छः जी 


बजाता है, बह देवताओं के समान पूज्य होता हे। 
दे ब्राह्मण ! श्रब तुम्हारी थोड़ी सी आयु शेष है । अतः ` 


शिवजी की पूजा करो । संक्षिप्त रीति से निम्नलिखित शिव- 


खि पूजन की विधि है । 


४०० ०, 
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तीनो काल में, वन में उत्पन्न पुष्पों से शंकरजी की प्रातः 


' काल पूजा किया करो । विल्घपत्र तथा अन्य सुगंधित कमल- 


कद्म्ब-पुन्नाग-कनेल-तुल सी दल-मंदार-अकोतरा- घतूर फे पुष्प 
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५७ . . शिव-भक्त-माल । 


' और दुर्वा तथा अक्षत से शिवजी का पूजन करो तैल के पकाये 
हुए अन्न तथा चम्पा और केतकी के पुष्प से शिवजी का पूजन 7 - 
कदापि न करना। सदैव घृतपकव अन्न शिवजी को निवेदन करो। ... | 
'भुगवान्‌ को सर्वश्रेष्ठ जानकर तुम शिवलिंग का पूजन # और -# 
निरन्तर उनका चिन्तवन किया करो । क्योंकि शंकर का स्मरण . 
` -करनेवाले द्विज शंकर को प्राप्त होते हैं। जो भक्त अपने मनको - 
'छवंथा परमेश्वर मै लगाते ओर महादेवजी की ही भक्ति करते 
. हैं, वे कमी संसार के वश में नहीं होते, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है! 
इस प्रकार जव. जावालि मुनि ने कहा तब से इच्चाकु ` 
` प्राह्मण शिव-पूजन मे आठ दिन तक बराबर लगे रहें। नवें दिन 
-भी उन्होंने प्रात 'काल स्नान करके इसी प्रकार पूजन किया! > 
- जव दसव दिन उनकी सृत्यु हुई, तब यमपुरी से यमदूत 
| और शिवलोक से शिव के गण उन्हें ले जाने के लिए आये । 
दोनों दला में बड़ा विवाद हुआ । अन्त में यह निर्णय हुआ 
कि शिवलिंग का अच्चेन-पूजन करते हुए इसका प्राणान्त हुआ 
दै, ह यह शिवधाम मे ही ज्ञायगा । इसके बाद खुन्दर पुष्प 
-  „% ईशरं संप्रपचन्ते द्विजा भावितभावनाः । , 
2 सवथा चत्तमानोऽपि यो भक्तः परमेश्वरे | ह To ": फक 
`. सहादेवप्रपन्नानां न अयं विद्यते क्वचित्‌ । 
: . एवमेव महादेव भक्ताय मानवा भुवि ॥६९॥ 
:. ¬, ते संसारवशगा इति मे निश्चिता सतिः |... 
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चोंसठवॉ रत्न । पफ 


चन्दनादि से सजे विमान पर वैठाकर शिवगण .उसे भगवान्‌ 
८. धीशंकरजी की शरण मै कैलासपर ले गये और वह. सुक्त होकर 
परमानन्द को प्राप्त हुआ जो इस कथा का नित्य नित्य पाठ 
> करेगा, वह मलुष्य पाप बन्धनसे छुटकर शिप्रजी का भक्त होगा । 
. विगुक्तः पापवंधेश्च शिवभक्तो भविष्यति । 
` गय इदं शुणुयान्नित्यं पुराणाख्यानञ्चत्तमम्‌।। १०६॥ 
( पद्मपुराण० पातालखएड अ० १०६ ) 





चौंसठवाँ रत्न । 


अगस्त्यसोद्र । | 

आगस्त्य सुति के समान ही उनके एक सहोदर भाई भी वड़े 

तपस्वी, तेजस्बी और धर्म-कर्मनिष्ठ ऋषि थे। वे बहुतेरे सुनियो 

`` हे सेवित ® हिमालय पवत पर तप किया करते थे। असंख्य 
सिद्धः चारण, गन्धर्व और किन्नर उस मनोहर भूमि मे निवास” 
करते हुप जीवन का आनन्द लूट रहे थे। उस वन मे सिंह, 

ड  द्याघ्रः चराह, गज, महिष आदि भयङ्कर हिंस जीव स्वच्छन्द- 
` तापूर्वक भ्रमण करते और कानन की रमणीयता को बढ़ाते थे। 


4 








पि _ अ अगस्त्यचट्टी और रुद्रप्रयाग से उत्तर ११ मील सन्दाकिनीजी के 
पक री एकको न शिलेदवर 

उस पार २ मील दूर हिमालय पर “शिलेदवर” सिव हैं। 
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५६ प _ शिव-भक्त-माळ । ` 


योगियों के प्रभाव से उनका शाश्वतिक विरोधमाच . दूर हो 


गया था। हंस, कोकिल, चक्रवाक आदि सुन्दर पक्चिया के . 


कलरव से उसकी मनोहरता दूनी हो रही थी। सरावर के 
निमल थल मै समुत्पन्न नाना चरणं के कमला पर भ्रमरो के 
झुण्ड मड़राते रहते ओर अपनी शुञ्जार से मुनिया के मन 
को भी आकर्षित करते थे। तमाल ताल. हिंताल, चम्पक, 
अशोक, वट आदि वृक्षा की शीतल छाया मे' बैठे हुए असंख्य 


सुनि तप करते शौर इस असार संसार के चन्धनो से 


. मुक्ति पाने का मार्ग खोजा करते थे। 


अगम्त्य सुनि के सहोदर भाई भी उसी परम पवित्र कानन 
के एक रमणीय पत्रं अत्यन्त शान्त प्रान्त मे पर्णकुटी बनाकर 


पवित्र मञुष्ययानि में जन्म लेने का. पूरा लाभ उठाते हुए 


. सत्य का यथाथ पालन करते थे । जो भाव उनके मन भे' आते 


उन्हीं को ठाणी द्वारा प्रकट करते और -उन्हों के अनुसार वे 


. आचरण भी करते थे। इसका उन्हे पूरा ध्यान रहता था कि : 
. उनकी किली कर्मेन्द्रिय या ज्ञानेन्द्रिय की प्रवृत्ति दुष्ट वासना 
की ओर न होने पाये । अहिंसा का तो .उनका परम व्रत था । 

| Es उनके शरीर से किसी का रोम भी दुःखित हो जाता तोवे 

इच्छ चान्द्रायण व्रत कर उसका प्रायश्चित्त करते थे। चे मन 


` में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं लाने थे। तितिक्षा और सन्तोष 


es. 





 केतोअवतारहीथे कुरी पर आये इए अतिथियो का स्वागत | 





चोंसठवाँ रत्न । > ७ 


च्राह्म सुहत में निद्रा का परित्याग कर वे चिरकाल तक भगः 
चान्‌ के नाम का स्मरण करते और स्नान आवि प्रातः इत्य 
विधिविहित रीति से समाप्त कर सन्ध्या-चन्दन एवं गायत्री 
की उपासना करते थे। इसके पश्चात्‌ वेद का अध्ययन र 
अध्यापन कर पितरों की तृप्ति के लिए तपंण-भ्राद्धादि कमं 
करते थे । होम और बलिवेश्वदेव कर के आये इए अति- 
थिया की सेवा मे लग जाते थे । इस प्रकार शास्त्रोक्त पञ्च महा- 
यज्ञा 3 के समाप्त किये विना वे पानी भी नहीं पीते थे । अवशिष्ट 
समय मै शासत्रो का मनन करना और पुराणां का श्रवण करना 
ही उनके कालयापन करने का साधन था । इन्हीं सव सत्कमों 
भै उनके सम्पूर्ण समय का सदुपयोग हुआ करता था । 

उनके परम उपास्य देच शंकर थे । इस लिए चे दिन में तीन 
बार शिवजी की अचना करते थे। प्रति दिन बन से फल 
मूल ले आते और वेदविहित विधि से भगवान्‌ की पुज्ञा करते 


- थे। उन्होंने अपना शरीर भगवान्‌ शम्भु को समर्पित कर दिया 


था। उन्हे' ऐेहलौकिक अथवा पारलौकिक किसी भी प्रकार के 
"000 SHS 
ॐ अध्यापनं व्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपणस्‌। ` ` | 
' होमो दैवो बलिभोतो नयज्ञो$तिथिपुजनम, ॥ ८० ॥ 
ध्यायेनाचयेतर्पीन्‌ हमद वान्‌ यः विधि । 
पितन्‌ भादूधेश्व ननन्न भूतानि बलिकमणा ॥ ८१ ॥ 
(मबुस्म्रति अध्याय ३) 
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य _ - शिव-भक्त-माल । 


` .लुख की अभिलाषा नहीं थी । उनका एकमात्र ध्येय यही था 
कि किसी प्रकार इस संसार के बन्धनो से छुटकारा मिले। . # 
इस प्रकार तप करते करते हजार वर्ष व्यतीत हो गये; पर | 
. भगवान के सुखद . दर्शन नहीं मिले। इससे उन्होंने और भी ॐ 
`. कठिन तप करना प्रारम्भ कर दिया। वे ग्रीप्मकाल मे पञ्चाग्नि. 
 केबीच बाय पेर के अंगूठे पर चिना किसी के सहारे निश्चल . 
भावसे खड़े होकर सूर्य की ओर ताकते और मौन चारण 
__. किये हुए अतिदारुण तप करने लगे। उनके तप के तेज से हिमा- 
च्छन्न हिमालय पत्रत भी प्रज्वलित हो उठा । 2 
____. इस तीब तप को देख कर दयानिधि भगवान्‌ चन्द्रशेखर 
__ घृष्ठुत प्रसन्न हुए और नन्दी पर आरूढ़ होकर दशों दिशाओं 
को देदीप्यमान करते हुए उनके समीप आये । उनके दर्शन कर 
` सुनि परमाह्वादित हुए और साएाङ्ग प्रणाम कर मधुर करठ से . 
अधोलिखित स्तोत्र से स्तुति करने लगे-- 
` मस्ते पात्रतीनाथ नीलकण्ठ महेश्वर । 
 . शिव रुद्र महादेव नमस्ते शम्भवे विमो ॥१॥ . 
fi श्रीकण्दो 


Re 
| १ 


` श्रीकण्ठोमापते शूलिन्‌ भगनेत्रहराव्यय । कक ~ ¢ 











1 


233233 > 
- गंगाधर विरूपाच नमस्ते रुद्रमन्यवे ॥२॥ 
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अक अ 


न नमस्त 
t: 


चौँसठाँ रत्न । क ५९, 
दत्तयज्ञविनाशाय स्नायूनाम्पतये नम; |. 
निचेरवे नमस्तुभ्यं पुष्टानाम्पतये नम; ॥४॥ 
भूयो भूयो नमस्तुभ्यं महादेव कृपालय । 
दुस्तराद्भवसिन्धोमी तारयस्व त्रिलोचन ॥५। 


इस स्तोत्र से भगवान और भी प्रसन्न हुए ओर कहने लगे" 
कि हे सुने | मे तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हँ । सुमे जातः 
है कि तुम स्वर्गादि सुख को भी तुच्छ समभते हो और केवल 


. मुक्ति की कामना से तप कर रहे हो। इस लिप मै तुम्हें मोळ 


मिळने का एक उपाय बताता हूँ। गन्धमादन पर्वतपर कंकाल- 
तीर्थं के सन्निकट एक महातीथ है। उसमे स्वान करने से तुमको 
अवश्य मोक्ष मिल जायगां। इससे अधिक सरल उपाय और 
कोई नहीं हो सकता |. वहीं # रामनाथ महादेव हैं । तुम उनकी 
आराधना करना और तीर्थ में स्नान करना। इस पुण्य से 
थोड़े ही दिनों मे तुम्हारी अभीएसिद्धि हो जायगी । 

भगवान्‌ के आदेश के अनुसार वे उस पुनीत तीथं मे 
गये । वहाँ तीन वर्ष तक नियमपूर्वक स्नान और विधिविहित .. 


'रीति से शिवार्चन करते रहदे। चौथे साल पक दिन समाधि 


लगाये भगवान का भ्यान कर रहे थे, उसी समय उनके प्राण 


. ब्रह्मरन्ध्र द्वारा निकल गये। इस पार्थिव कलेवर का परित्याग 








Tas थे क्ल रामनाथ महादेव रामेश्‍वरस Rameshwaram में. हें t 
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“६० शिव-भक्त-माल । 


कर ये परम धाम को प्रात हो असूत हो गये। उसी दिन से 


उस तीथे का नाम # अगतवापी हो गया « 
इस तीर्थं मे निरन्तर तीन साल तक स्नान तथा रामनाथ 

'अगवान्‌ के पूजन करने से विज्ञान और विवेक से शुन्य, वैराग्य _ ॐ 
'से रहित शौर यागादि के अनुष्ठान का विरोधी मलुष्य 
भी अम्मृतत्व पाकर मुक्त हो जाता है। स्कन्दपुराण मे लिखा 
अत्र तीर्थे नरा ये तु वषत्रयमतन्द्रिता; । 

` “स्नान कुवन्ति ते सत्यममृतत्वं प्रयान्ति हि ॥४२। १ 

- -आगत्यामृतबाप्यां च स्नास्वा नियमपूर्वेकम्‌। ` >= 


-रामादीनपि सेवन्ते ते सबै मुक्तिपाप्नुयुः ॥५४॥ 
अद्वतविज्ञानविवेकशून्या विरक्तिहीनाश्च समाधिही ना 
यागाद्यनु्ानविवजिताश्च स्नात्वात्र यास्यन्त्यमृतं द्विजेन्द्रा।। ५ ५। 
नज (ब्रह्म ख० से० मा० १३ अ०) म 





क मदर र कुछ चौबीस तीथे हैं । उनमें २२ मन्दिर के भीतर... 
` तर ६ । असुततीथ' इन्हीं के अन्तत है । 





$: 
ज Rs, र A 98 ७ 
| १९ कह्माकिखराड क 
--टाग 2३६४४" 
| पेँसठवाँ रत्न। ` 
र महर्षि वाल्मीकिजी । 
न्न ` जगत्प्रसिद्ध थ्रोवाल्मीकीय रामायण के रचयिता आदि- 
कवि महर्षि वांदमीकि को भला कौन नहीं जानता १ तमसा 
नदी के तीर पर महर्षि वाल्मीकिजी का आश्रम था। एक 
समय यज्ञ में वेद्सम्बन्धी विवाद होनेपर अग्निहोत्री सुनियो 
ने उनको शाप दिया कि “तू चक्म-दत्यारा हो जाय।” उन लोगों के 
शाप से ही ब्रह्मह॒त्या के पाप में लिप्त होकर उन्होंने बहुत दिनो 
तक व्याथे का काम किया । पश्चात भक्तों के मनोरथ पूर्ण 
0 .. करनेवाले आशुतोष भगवान्‌ शंकर `को शरण में गये और 
“हे जनको आराधना से सव पापों से शीघ्र ही मुक्त हो गये। . 
` भगवान महेश्वर ने मुनि पर प्रसन्न होकर उन्हे वरदान दिया. हे 


` कि--“जाओ, तुम्हारी विमल कीति तीनो लोक rss 5. ह 
` ` और तुम्हारा महाकाव्य संसार में अडितीय तथा आवश 
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६२ . शिव-भक्त-मार । 


-होगा।” भगवान्‌ शंकर के अन्तर्धान होते ही वाल्मीकिज्ञी 
' को एक अदभुत प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हो. गया और उन्होंने 
' उस समय शिवभक्त श्रीरामचन्द्र का जो यशोगान किया, | 
'बद्द संसार फे सामने है। विद्वानों का कहना है कि भगवान रै 
शंकर के अनुग्रह से वाल्मीकि सुनि के सुखारविन्द से निम्न- ४ 
लिखित श्लोक एकाएक निकल -पड़ा थां। तभी से छुन्द 
` 'की सृष्टि हुई है। देखिये, कैसा सुन्दर पद्य दै 


“मा निषाद | प्रतिष्ठान्त्वमामः शाश्वती? समा; 


का 


| यत्क्रोञ्चमिथुनादेकमंबधी: काममा हितसू ॥?) . र हुँ 
00... सगो सत्त... १ 


20 महषि झणु। | जा 
ओ। जगत्प्रसिद्ध महषि भणु ब्रह्माजी के छुठे' मानस पुत्रथे। | 
चे श्रीवृत नामक चुन मे भगवान्‌ शंकर की ग्राराधना कर है र a 
रहे थे। एक हजार वष तक उन्होंने कठिन तप किया। तप डि 

_ करते करते वे एक दम सूख गये थे। नतो चे कुछुखातेथे ' 
_ आरन शरीररक्षा का ही कोई उपाय करते थे। पत्थर की | 
` सूतिं के सम व बैठे केवल तप कर रहे थे । | “जो 
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` छासठवाँ रतन । ६३ 
एक बार शिवजी और पाचंतीजी विमान में बैठे हुए भ्रमण 
करते करते उस क्षेत्र की ओर जा निकले । भ्रगुको बढ्मीक के 
समान बैठे देख फर पाचंतीजी ने उनके विषय मै शिवजी से 
पूछा । शिवजी ने उत्तर दिया कि “हे देवि | ये अणु नाम के 
महर्षि हें। दारुण तप करते हुए इन्होने एक हजार वषे तक 
मेरी आराधना की है। एक मास समाप्त होने पर ये कुशा के 
यग्रभाग से एक बुँद. जल. अपने मुख में डाल लेते हैं। एक . 
सौ वर्षौ तक ये खड़े हो. कर तप करते रहते है। तदनन्तर . 
क्षण भर के लिए विथाम लेते हैं । 
यह सुन कर पावे नीजी से न रहा गया और चे कुछ कुपित 
खी होती हुईं बोलीं कि “हे देव! आपका “उग्र यह नाम 
यथार्थं है। आप मे दया हे ही नहीं। आप की आराधना 


` करना सहल नहीं है। आप सत्र प्राणियों को भय तो देते हैं; 


पर आपके हाथों से उनका उपकार और पालन होना कठिन 
है । इस वेचारे ब्राह्मण ने एक हजार वषे तक आपकी आरा- 
घना की, सब प्रकार के सुखों का परित्याग किया, शरीर सुखा 
दिया, उस पर भी आप प्रसन्न नहीं होते । क्या पेसा करना 
आपको शोभा देता है १” 

शिवजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे देवि | तुम 


. इसका कारण नहीं जानतीं, अन्यथा ऐसी चात कभी न कहती | 


. देखो! गये से स्त्री का. क्रोध से तप का, दूर दूर घूमने से 
. ` गायों का और शद के अन्न खाने से ब्राह्मणों का प्रभाव नष्ट हो 
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४ शिव-भक्त-माल । 


जाता है ७। ये बड़े क्रोधी ब्राह्मण हैं। इसी कारण इनके तपकी | 
सिद्धि नहीं हो रही है। ये हजार क्या दस हजार वर्ष तक &. 
- तप करते रहे तो भी कुछ फल नहीं मिल सकता । यदि तुमको 
इनके क्रोध की परीक्षा लेनी हो तो में अभी इसका प्रबन्ध उ. 
किये देता हूँ । फट 
इतना कह कर शिवजी ने वृषभ का ध्यान किया । ध्यान 

करते ही एक दीघेकाय भयंकर बेल डकराता हुआ उनके | 
सामने आया और कहने लगा कि “हे सुरश्रेष्ठ ! मुके आपने .. 
कि प काम के लिए याद किया है ? कहिए, में किसकी जीवन- .७. 
. यात्रा समाप्त कर दू" | | 
शित्रजी ने कहा कि “तुम जाकर गु ऋषि को कुपित £ 
करो ।” उनकी आज्ञा पाते ही वह बैल उनके समीप पहुँचा | 
ओर पहुंचते ही श्रपनी सांगों से उठा कर मुनि को . नमंदा | 
मै फेक दिया। र: 
_ भूगुके क्रोध का ठिकाना न रहा । इतना अपमान उनके 
लिए असह्य था । वे एक मोटा सा लट्ट लेकर उसके पीछे दौड़ | रः 
पड़े । उनको अपने पीछे आते देख कर उसने अपने खुरो से | डर 
9 009 पक गडा खोद डाला और मुनि को सीगो से उठा कर उसमें . १ 










। कै खी विनश्यति कोपेन तपः क्रोघेन नश्यति । 
गरयो दूरप्रचारण द्यद्वान्नेन द्विजोत्तमा:॥ १६॥ ` Re 
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छासठवाँ रत्न । ६५ 


. पटक दिया । दूसरी वार अपना अपमान देखकर वे एकदम 


आग होगये उसके पीछे दौडे । 

उनके क्रोध से वह बैल जलने लगा और प्राण लेकर भागा। 
जम्बू, कुश, क्रोञ्च, शाल्मलि, शाक, गोमेद, और पुष्कर इन 
खातों द्वीपो की परिक्रमा करता हुआ खातो पातालों में भागता 
फिरा, कहाँ शरण नहीं मिली । तव वह भूलोक, भुवर्लाक, 


` तपलोक, सत्यलोक, और जनलोक को गया, पर भृगु ने उसका 


पीछा न छोड़ा। भागता-भागता वह बरुण, कुबेर, यम, सूर्य, 
चन्द्र, इन्द्र, त्रह्मा और विष्णु की शरण गया, पर ब्राह्मण की कोः 


` पाग्नि से उसे कोई न बचा सका। सबने उसे कोराजवाब दिया । 


न्त मे वह भगवान्‌ देवदेव की शरण गया और उनके चरणां 
पर गिर पड़ा । भगु के क्रोध को देखकर पाचंतीजी को आश्रय 
हुआ और चे शिवजी से कहने लगीं कि हे देवदेव | इनको . 
शीघ्रता से वर देकर प्रसन्न कर लीजिए, न्दी तो इसको 


. शाप देकर कहीं अनथें न कर डालं। 


भगवान उसी समय प्रकट इप । भस्म रमाए, जटाजूट से . 
विभूषित, त्रिशल धारण किये हुए त्रिलोचन शंकर को देखकर | 
श्रगु सुनि उनके चरणौ पर गिर पड़े ओर निम्न लिखित स्तोत्र 


से उनकी स्तुति करने. लगे-- 
प्रणिपत्य भूतनाथं भवोद्भवं भूतिदं भयातीतस्‌। 
भवभीतो डुवनपते विज्ञप्तुं किचिदिच्छामि ॥१॥ 
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कष CES TRS शिव-भक्त-माल । 


_ स्वद्रणुणनिकरान्‌ वक्तुं का शक्तिमानुषस्यास्य । 

` घासुकिरपि न तावद्रक्तु बदनसइस्र भवंधस्य ॥२॥ 

` भक्त्या तथाऽपि शडूर शशिधर करजालधवलिताशेष। , 
स्तुतिमुखरस्य महेश्‍वर प्रसीद तव चरणनिरतस्य ॥३॥ 
सत्त्व रजस्तमस्त्वं स्थित्युत्पत्तिविनाशनं देव । 
भवभीतो थुवनपते शुत्रनेश शरणनिरतस्य ॥४॥ 


यमनियमयज्ञदानं वेदाभ्यासश्च धारणायोगः | 
त्वद्धक्तः सबमिदं नाहन्ति वे कलासहस्ांशस्‌ ॥ ५॥ 
उऱ्कृष्टरसरसायनखङ्गा्जनबिवरपादुकासि द्विः | हा 
` चिं हितव नतानां श्यत इह जन्मनि प्रकटम्‌ ॥६॥ | 
_ ` शाम्येन यदि प्रणमति वितरसि तस्याऽपि भूतिमिच्छया देव । 
. भवति भवच्छेदकरी भक्तिर्गोक्षाय निमिता नाथ ॥७॥ 

- परदारपरस्तरतं परपरिभवदुःखशोकसंतप्तम । 

. ` परवद्नवीक्षणपरं परमेश्वर मां परित्राहि ॥८॥ 
` ` अधिकाभिमानसुदितं चाणभंगुरविभवविलसंतप्‌ । 
व कुर कुपथाभिग्नुख शंकर शरणागतं परित्राहि ॥&॥ 


क 





क. 


, छासठवाँ रल । | ६७ 


तृष्णा हरस्व शीघ्रं लक्ष्मी दद हृदयवासिनीं नित्यम्‌ । 
दिंधि मदमोहपाशं माश्चत्तारय भवाच्च देवेश ॥११॥ 
इस करूणाभ्युद्य नामक स्तोत्र को सुनकर महादेवजी 
बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे सुने ! तुम्हें जो बर 
माँगना हो, मागो । इस समय में सब कुछ दे सकता हुँ । 
भगुजी ने कहा कि दे महाराज |! यह सिद्धिक्षेत्र मेरे नाम 


से प्रसिद्ध हो और यहाँ आपका सदा निवास रहे । में यहाँ पर 


"क. 


रहता हँ । आपकी कृपा से इस स्थान का माहात्म्य बढ़ जायगा | 
भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और तब 
से श्रीवृततीथं का नाम बदलकर अभयुकच्छ हांगया । 

इस क्षेत्र मै मरने से. कौड्रे-मकोड्रे भो शिवलोक को प्राप्त 
होते हें । वृषखात मे स्नान करने तथा शिवजी को पूजा 


' करने से सर्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहाँ दषोत्सगे 


करने से शिव” की सायुज्यता मिलती है । स्कन्द्पराण मे 


लिखा हैः-- 





क भ्यगुकच्छ भड़ौच (सूरत) से ३१ मीळ उत्तर कसवे के निकट 


9 ३ नर्मदा के तीर पर है । वहाँ आयु ऋषि का एक मन्दिर है। बलिया 





(आ 
८० के. >). 


. BALLIAB:N. W. RY. भी रूपुक्षेत्र के नाम से विख्यात है । 


प भ्यगुक्षेत्रे खता ये तु कमिकीटपतज्ञका: । 
वासस्तेषां शिवे लोके मग्नसादादभविष्यति ॥४१॥ 


gy क 
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- दृषखाते नरः स्नात्वा पूजयित्वा महेश्वरम्‌ । 
सर्वमेधस्य. यज्ञस्य फलं प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ ४०॥ 
तत्र तीर्थे तु यः स्नात्वा उपमुत्सजते नर! 

. स याति शिवसायुज्यमित्येब॑ शकरोञ्त्रवीत्‌ ॥४६॥ 

[ ( रेचाख एड १८२ ० ) 
ANE 
सड़सठवाँ रत्न । 
शिव-भक्त चारुशीष ऋषि । 


 _ पूर्वकालमे इन्द्र के प्रिय मित्र दयालु आलभ्यायन चारुशोष ` 
.._ नामक ऋषि हुए थे | सन्तानका अभाव होने से पुत्न-प्राप्ति के | 
लिए # गोकणाज्षेत्र मे जाकर उन्होंने सो वर्षे तक शिव-ध्यान- . 


1 श्र 5 . 
0 01 1) ४... ह 
47 ९ छै डं बक) ५, है क a ४ ७.१ ७ 
~ | अं. (७-५०. ७१ हे Ty. Fs « 
| शिक 2५0. CRBS 35300 4 ४ ० ८७७ ९४ ०440 कळी OPS 


७" 


* 


रि । | 
१ SN 7010 0105 Bop, Ye 
(TPA Er ५७६3६ 5.2 «4८ 













७८८८ ग र sh 
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« “अं 
५ ee, क 
। आउ 


प्रायण होकर तप किया था। तद्नन्तर देवता भी जिनका | 


` प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते, जो वेदरूप से भी परे हैं (अर्थात. | 


` इर्टरियों के विषय मन, बुद्धि, महत्तत्त्व और झब्यक्तो से भी जो. >> 












हन 
> १२३) Tae 


 परेहे)जो (चच आदि) तेजो के तेजोरूप, तप के भी तप, _ 
___ शान्तचित्तवाला की शान्ति, जो युति अर्थात्‌ ज्ञानां के भा ज्ञान, 
® गोकण, कारवार के: बन्दरगाह से ४० मील मोरमू गाँव से ८८ . 


`. मीळ दक्षिण अं के उत्तरी किनारे पर झुमरा नांम का एक 
| 'चहाँ पर गोकर्णेश्वर शिवजी का स्थान है। | 


ie 
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सड्सठवाँ रत्न । ६९ 


जितेन्द्रियो' के भी जितेन्द्रिय, बुद्धिमानों के भी बुद्धिरूप, देव 

५. ताओ के भी देवता और ऋषियों' के भी ऋषि यज्ञभोक्ताओं, 
के भी यज्ञ ( आाराध्यदेघ ) कल्याण के भी कल्याण, रुद्रो' के भी 
रूद्र, प्रभावबालो' के भीः्प्रभावरूप ( १ ) ब्रह्मा आदि योगियों 
के भी योगी, अव्यक्त आदि कारणां के भी कारण अर्थात्‌ 
निष्फल, जिनसे संपूर्ण प्राणा उत्पन्न होते है और जिनको प्राप्त 
होकर प्राणी फिर संसार मै उत्पन्न नहीं होते । उन प्रभु शिवजी 
ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया, वे अंगो में अनेक आभूषण पहने, श्वेत 
पुष्पो की माला पहने, श्वेत चन्दन लगाये, श्वेत वर्ण की ध्वजा 
लिए, श्वेत यक्षोपवोत पहने, मुकुट मै श्वेत बालचन्द्रमा, धारण 
`. किये शरदऋतु के चन्द्रमा के समान गौर शरीर पर श्वेत कमल. 
की गुथी हुई माला. पहने और हाथ में दिव्य पाशुपत असन 

को धारण किये हुए शिवजी ने उनके मनका अभिप्राय जानकर 

ऋषि से कहा-हे आलभ्यायन ! तेरे अयोनिज, स्वयंभू, 
इन्द्रियो का निग्रह करनेवाले, घर्मश्च, सुन्दर कान्तिवाले और 

'खरहित लाख वर्ष की आयु वाले सौ पुत्र होगे । 
मया गोकणमासाथ तपस्तप्त्वा शतं समाः । 


अयोनिजानां दान्तानां धमंज्ञानां सुवचंसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
~ 
FE (१) शुद्धवह्मरतो यस्तु न स धास्येव कुत्रचित्‌ । 
क तस्य. प्राणा विलीयन्ते जले संन्धवखिल्यवत्‌ ॥ २७ ॥ 
| (शिवगी० अ११) 
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७० । शिव-भक्त-माल । 


अजराणामदुःखानां शतवषसहस्तिणाम्‌ । र 
लब्धं पुत्रशतं शवात्‌ पुरा पाण्डुतृपात्मज ॥७॥ ˆ 
( म० भार अलु० पर्वे अ० १८) ` 


2. ` अइसठवाँ रत्न। `. यै 


महर्षि गगंजी यढुवंशियो' के कुलगुरू, ब्रह्मवेत्ता गार्गी के सो 

पिता सरस्वती नदी के तीर पर जाकर विद्या के निमित्त मान- 2 
सिक यज्ञ ( घ्यान-परायण'हो) करके शिवजी को प्रसन्न किया। | 
__ इससे भक्तों को अभीष्टदाता भगवान्‌ शिवजी प्रसन्न होकर क 
6 बोले हे ऋषे | तुमको चौसठ कला का अद्भुत ज्ञान होगा और 
= चेद को जाननेवाले पक सहस्र पुत्र होंगे। उनकी आयु दश 
. लाख वष को होगी ' इसका वर्णन युधिष्टिरजी से गर्गाचार्यजा 
ने अपने मुखारविन्द से किया है-- | 
Cs “चतु'षष्ट्यांगमददत्‌ कलाङ्ञान ममादभुतम्‌ । 


| त्य __ सरस्वलास्तटे तुष्ठो मनोयज्ञेन पाण्डव ॥ ३८ ॥ 


2 
` क्म 2 


. एन्य मम सहस तु सुतानां ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
_आबुरच 


> 
न सिर 
Re हस 







f 


29 





उनहत्तरवाँ-रत्न । 01५ 


उनहत्तरवाँ रत्न । 


_ भहाझुनि सुचरित । 

. भूगुवंश मे समुत्पन्न सुचरित नामक एक शिव-भक्त मुनि 
हुए । जन्म से ही अन्धे होने के कारण वे किसी तीर्थ की 
यात्रा नहीं कर सकते थे । उनके मन में तीर्थयात्रा करने की 
बड़ी लालसा थी । 

इस कामना की पूर्ति के लिए वे धूजेटि (शिवजी) की आरा- 

` धना करने का निश्चय करके दक्षिण महासागर के तट पर 
र &गन्धमादन पर्वत के एक भाग मे तपस्या करने लगे । वहाँ चे 
=` निराहार और जितेन्द्रिय होकर भगवान शंकर का त्रिकाल 
पूजन करते थे । उष्णकाल में पञ्चाग्नि तापते, शिशिरकाल में 
जल में बैठे समय व्यतीत करते और वर्षाकाल में खुले मैदान 
में बैठकर भगवान का ध्यान करते रहते थे। उनका भोजन 
वायु या अधिक से अधिक जल होता था। अन्न का अहण तो 
उन्होंने दस वर्षे तक किया. ही नहों। भस्म ओर रुद्राक्ष से 
उनका शरीर सदा विभूषित रहता था। 

| इस प्रकार तप करते हुए जब दस वष बीत गये तो भग- 

ॐ दान शंकर बहुत प्रसन्न हुए ओर सुचरित के समीप आकर 

` प्रकट हुए। उस समय भगवान, के तेज से सव दिशाए प्रका- 

| ॐ रान्धमादुन, सेतवन्थ रामेशवर के पास है। 


+ व 
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शमान हो गयीं। उस चन में नवीन जीवन का सञ्चार हो गया। _ 


. सभी पशु और पक्षी आनन्द से कलोले करने लगे। उनके 


आते ही सुचरित की दोनों आँखे खुल गयीं और उन्होने भग- 
'घान्‌ के मनोहर रूप का दर्शन किया। 3 

उस समय वे चृषभ के ऊपर सवार थे और आस-पास 
शिव-गण खेल-कूद रहे थे।वे अपने जटा-मण्डल में गंगाजी और 
अद्धांह् में पावतीजी को धारण किये थे। बड़े-बड़े नाग उनके . 


'शरोर भर में लिपरे.थे । उनका तेज कोटि सूर्य के समान था 
' परन्तु अनंत चन्द्रमा के समान शीतल होने से असह्य नहीँ था। | 


उनके दशन पाते दी सुचरित बड़े भक्ति-माव से उनकी 
स्तुति करने और कहने लगे कि हे परमानन्दविग्नह ! हे विश्वे- 
श्वर | हे करुणासिन्धो ! में आपकी शरण हुँ। आप सुभे 
अपने छपा-कटाक्ष से अनुग्रहीत. कौजिये । हे संसारचेद्य ! 
आपको भक्ता की रक्षा करने में बड़ा आनन्द आता हे । इसी 


. “लिए आप थोड़ी ही सेवा सें प्रसन्न होकर भक्तो को इस 


/ 


संसार के बन्धनो से मुक्त कर अपने घाम को भेज देते हैं! 
हे दयानिधे | मेरे पूर्वक्ृत्यों का कुछ भी विचार न करके मेरी 
'रक्ता कीजिए । 


इस स्तुति से भगवान की प्रसन्नता दूनी हो गयी और " |: 


उन्दोने सुचरित से वर माँगने के लिए कहा । 
सुचरित ने भगवान्‌ के वचन सुनकर कहा कि दे दयालो ! 


मैं बहुत वृद्ध दो गया हूँ,' मेरे सब अंग अत्यन्त जीर्ण हो गये 
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हैँ, सै कोस दो कोस भी नहीं चल सकता । मेरे मन में तोथं- 
« यात्रा करने की बड़ी उत्कट अभिलाषा है । में सब तीथा 
मे स्नान और प्रसिद्ध-प्रसिद्ध शिवलिङ्गं की पूजा करना 
चाहता हैँ | इस लिए जिस उपाय के करने से सब तीथों' के 
स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाय, वह वताइण । _ 

भगवान्‌ शंकर ने कहा कि हे खुचरित ! में तुम्हारे ऊपर 
` परम प्रसन्न हूँ, इसी लिए सम्पूर्णं तीथो को मै यहीं बुलाये. 
देता हूँ, आज से सभी तीथे यहाँ निवास करेंगे और इसका 
| « नाम& सर्वेतीथे होगा । इसमें स्नान करने से मलुष्य के सब 
क पातक उसी प्रकार नष्ट दो जायेंगे, जिस प्रकार गरूड को देख- 
क. क्र सर्प भाग जाते हैं । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 
रुपी रोगो की यह मद्दौषधि दै। कुम्मीपाक, सौरव आदि 
महा नरका की अग्नि से बचने का यह एक मात्र उपाय है! 
इस तीथे के सेवन से वेदान्त-विज्ञान के विना ही मुक्ति मिल 

सकती है । | 
` भगवान्‌ ने इस प्रकार इस तीर्थ का फल बताते हुए उनको 
| , उसमें स्नान करने का आदेश दिया । स्नान करते ही सुचरित 
. का वार्धक्य एकदम लुप्त हो गया और उनका शरीर नव यौवन 
ऱ्ह और सौन्दर्यं से दमक उठा। उनके उस कलेवर का पूणु- 


है. 


८: % सवंतीथ २४ तीथों में से है। यह तीथे रामेशवरम 1२91125071- 
द के रामेदवर' मन्दिर में हैं। 
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तया परिवतंन होगया छर उनका चित्त अत्यन्त प्रसन्न 
होगया । | 
शिवजी ने मुनि से कहा कि हे द्विजवर! तुम इसी तीर्थ 


के तीर पर निवास करते हुए स्नान और भक्तिपूर्ण हृदय से 


मेरा स्मरण किया करो। दूसरे देश के तीथों मै कभी मत 
जाना | इसी तीथ के पुण्य के फल से तुमको अन्त भै मेरा 


- लोक प्राप्त होगा । तुम्हारा तो कहना ही क्या, जो अन्य साधा- 


रण जन भी इस पवित्र तीथ मै स्नान करेंगे, उन्हे शिवलोक में 


निवास करने का सौभाग्य प्राप्त होगा । 


पेसा कहकर शिवजी अपने लोक को चले गये और महर्षि 
सुचरित सवेतीथ के तट पर भगवान रुद्र की आराधना करने 


_लगे। अनेंक ऐहलौकिक सुखो को भोगकर अन्त में वे खव 
` - बन्धनों से मुक्त होकर शिव-खायुज्य को प्राप्त होगये । 


भगवान्‌ शंकर की रुपा से सुचरित को एक रेखा तीर्थ 


| व आप्त होगया जिससे उसकी सम्पूण तोर्था में नहाने 


का सब माहात्म्य सुचरित को बताया हैः -- 
महापातकसंघानां दावानलसमद्यतो । 


 . काममोहभयक्रोधलोभरोगादिनाशने ॥ ३& ॥ 





_ की कामना पूर्ण होगयी । भगवान्‌ ने अपने मुख से इस तीर्थ. 





सत्तरवा रत्न । gu 


विना वेदान्तविज्ञानं सद्यो निवाणकारणे । 
> सवतीथ सुचरित ! स्नाहि सद्यो विगुक्तये ॥ 
अ | ( स्कन्द्‌ पु० से० मा० २६ अ० ) 
— a 


सत्तरवाँ रत्न । 
महर्षि गांलवसुनि । 


महासुनि विश्वामित्र के प्रिय शिष्य गालचमुनि जब समस्त 

~` विद्याओं में पारङ्गत होकर शुरुकी आज्ञा से अपने पिता के 
.. दर्शनार्थ घर गये, तव वहाँ पहुँचने पर उनकी विधवा माता 
ने कातर स्वर से उनके पिता के स्वगेवास का वृत्तान्त वत- 
लाया । ज्ञानी गालवसुनि पित्‌-वियोग से दुःखित हो तथा 
माता को अनाथ देखकर बड़े चिन्तित हुए और मनही मन 

अपने जीवन को धिक्कारने लगे--“हाय ! पुत्र का जीवन 
विद्या, यश-गौरव तथा धन-पेश्वय्य किस काम का, जो 
शुरुजनों, विशेषकर पिता की सेवा म न लगे । में बड़ा 
४ अमागा हूँ। पिता के दर्शन तक मुझ अमागे को ठुलेभ : 
होगये।” इस प्रकार घारम्बार विचारकर गालवसुनि ने 

गुरु का स्मरण किया और धेय्य धारण करके पित-दशन का 


हठ पकड़ा । 
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` उसी समय माता से. आज्ञा माँगकर ज्ञानी गालवमुनि 
किसी एकान्त स्थान में जाकर योग-साधना द्वारा योगीश्वर 
आशुतोष भगवान्‌ शंकर का ध्यान करने लगे । थोड़े ही दिनों 
` की कठिन तपस्या से शिवजी प्रसन्न इप ओर अपना साक्षात्‌ 
दर्शन देकर बोले--“हे चिप्र] तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी 
कामना शीघ्र सिद्ध होगी और तुम अपने पिता का दर्शन पाकर 

अमर होओगे ।” 
 गालबसुनि उपयुक्त चर पाकर बड़े प्रसन्न हुप और अपने 
- घरको लौट पड़े । घर पहुँचते ही अपने पिता को. द्वारपर 
"आते हुए देखकर गालव वड़े विस्मय में पडे ओर झर पिता 
 केचरणोपर गिरकर करुणाश्रु वहाने लगे । उनके पिता ने 
उन्हे हृद्य से लगाया और सिर संघते हुए अपने कोमल करे! 
से समस्त अज्ञां का स्पर्श किया। पिता ने गद्गद्‌ स्वर से कहा- 







. आंगये और मैंने अपनी आँखों से तुम्हें देखकर पुत्र-सुख का 


र हरि २८ विध्न ee [निश्चला रुद्र भक्तिरव्यभिचारिणी | | १? 
:5 3224 न | 
न ड '( मह[० भा अचु० प० ६७ 228५ १ | ) 
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Fe 


प्रिय पुत्र] बड़े आनन्द की वात है कि तुम पढ़-लिखकर यहाँ . 


“कः 


एकहत्तरवाँ रत्न | वड ७७- 


एकहत्तरवाँ रत्न । 

महर्षि अश्वत्थामाजी । 
महाभारत-संग्राम से छुट्टी पाकर प्रायश्चित्त ( तप) करने 
की इच्छा से अश्वत्थामा चलते-चलते रेवा नदी के तट पर 
पहुँचे । वहाँ हजारों ऋषि बैठे घोर तपस्या कर रहे थे । आश्रम: 
में घुसते ही सुनियो ने अपने योग-बल से उनका दुष्कम जान 
लिया और वे कहने लगे कि हे अश्वत्थामा! तुमने सोते 


` समय अपने शत्रुओं को मारकर भीषण पाप किया है। तुम्हारा 


सुख देखने से हम लोग पतित हो जायँगे । तुम्हारे साथ वातः 


शीत करने से ब्रह्महत्या करने का पाप होगा। इस लिप दद 


घुरुषाधम ! तुम हमारे आश्रम से निकल जाओ । | 

ब्रह्मवादी मुनिया के ऐसे तिरस्कारपूर्रा बचन र सुनकर 
अश्वत्थामा बहुत लज्जित हुए और उलटे पैर लौट पड़े । 
बहाँ से घे काशी, प्रयाग, हरिद्वार आदि अनेक तीर्थों' सँ भ्रमण 


_ . करतें गये; पर सभी जगह उनका इली प्रकार अनादर हुआ । 





इस अनादर से अश्वत्थामा वहुत ही दुःखित हुए और इसका 


` गायञ्चित्त करने की इच्छा से भगवान्‌ वेदव्यास की शरण 
में पहुँचे । 


महामुनि व्यास बद्रिकाश्रम में ध्यान लगाये चैठे थे। 


उसी समय अश्वत्थामा ने जाकर उन्हे भक्तिपूर्वक साष्टाङ्ग 


प्रणाम किया । उनको देखते ही व्यासदेव ने कहा कि हे द्रोण- 


2 
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पुत्र! तुम यहाँ से अभी चले जाओ । तुमने सोते हुए सैनिके 
को मारकर घोर पातक किया है । अतः तुम्हारे साथ वार्ता, .; 
लाप करने से म भी पातकी हो जाऊंगा । 
व्यासदेव के ऐसे वचन सुनकर अश्वत्थामा ने दीन-साइ ८ 
से कहा कि सारे संसार से तिरस्कृत होता हुआ तो मैं आपकी 
_ शरण आया, अव यदि आप भी ऐसे -शब्द कहेंगे तो मेरा 
उद्धार और कोन करेगा । हे भगवन | आप दीन-घत्सल हैं, मेरे 
ऊपर कृपा कीजिए आप सर्वश्च हैं, कृपया मेरे पाप का प्राय- 
-श्वित्त बताकर मेरा उद्धार करिए । 
` व्यासजी को उनके ऊपर दया आयी ओर वे चिरकाल 
' -तक इसका प्रायश्चित्त मनमै ढूँढ़ते रहे; पर कोई भी उनके क 
_ “ध्यान मै नहीं आया । तब वे कहने लगे कि हे द्रोण-पु् | इस _ 
“पाप का' प्रायश्चित्त किसी स्मरति मे नहीं बताया गया है। तो 
- भी मै कुछ उपाय अवश्य वताउँगा | दक्षिण सागर के तटपर% . 
` धडुष्काटि नाम का एक परम पावन तीथं हे । वहाँ रामनाथ - 
नाम के महादेव प्रतिष्ठित हैं। उनकी आराधना से स्वर्ग, मोक्ष 





ब धनुष्कोटि, सेतुबन्ध रामेदवर ( Rameswaram ) से दक्षिण | के 
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आदि सकल अलभ्य चस्तुएँ भी अनायास ही प्राप्त हो जाती 
८ हैं। उनके दर्शना से अकाल-सृत्यु का शमन हो जाता है और 

आयु को बृद्धि होती है ।. दे ग्रोण-नन्दन ! उस तीर्थ मै स्नान 
> तथा भीरामनाथ महादेव की आराधना करने से तुम इस महा- 

झनर्थकारी पाप से छुटकारा पा सकते हो | 


व्याखदेच के कथनाउुसार अश्वत्थामा धचुष्कोटि तीर्थ 

मे पहुँचकर भगवान, शङ्कर की आराधना करने रंगे । एक 

महीने तक उन्होंने नियमपूवंक उस तीथ में स्नान किया। वे 

# दिन मे तीन बार घोडश उपचारो से थीरामनाथ महादेवजी 

की पूजा करते और "ड नमः शिवाय” इस मन्त्र का जप 
करते थे। | 


तीसवे दिन अश्वत्थामा ने उपवास और रात्रि को जागरण 

किया । रात भर भगवान की खूब स्तुति की और मारे आनन्द 

' के नाचते-गाते रहे । भगवान सदाशिव इस आराधना से 

प्रसन्न होकर प्रकट हुए । उनके दशन पाते ही अश्वत्थामा 

` गदुगद वाणी से स्तुति करने और कहने लगे कि हे देवदेव ! 

| आप समस्त विश्व के स्वामी हैं, झातंजनो के ऊपर आप सदा 
अह करुणा करते हैं। श्राधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक 
दुःखो से मुक्त करके आप सम्पूणे सुखा को देते है । आपके 
 _ -चरण-कमलो' के सहारे आपत्ति ससुद्र मै टूयते हुए मनुष्यो का 
' म उद्धार हो जाता है । हे एतितोद्धारक | इपाकर सुझे वचा- 
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इणः र इस पाप-समूह से सुझको मुक्त करिए । 
इस स्तुति को सुनकर महादेवजी अश्वत्थामा से बोले कि 
हे अश्वत्यामन.! सोते हुए मजुष्यो के मारने का दोष तो 
घजुष्कोटि तीर्थ मे' स्नान करने से ही मिट गया, अव तुम 
अपना अभीष्ट वर माँगो । मै जिस मजुष्य के ऊपर प्रसच हो 
जाउँ उसके लिए संसार में कोई पदार्थ अलभ्य नहीं रद्द जाता। 
भगवान के ऐसे वचन सुनकर अश्वत्थामा कहने लगे कि 
द्दे महाराज ! आपके दशना से ही में कृताथ हो गया। पुण्य- 
होन जनो. को आपके दशन कोटि जन्म में भी प्राप्त नहीं होते । 
, इस लिए हे शम्भो! मुझे यही वर दीजिए कि आपके चरणों 





ॐ नमस्ते देवदेवेश करुणाकर शङ्कर । 
आपद्स्वुधिमर्नानां पोतायितपदाम्बुज ॥ १८ ॥ 
महादेव कपामूते धूजटे नीललोहित । 
उमाकान्त विरूपाक्ष चन्द्रशेखर ते नमः ॥ १९ ॥ 
सुत्युजय त्रिनेत्र त्वं पाहि मां कृपया इशा । 

` पावतीपतये तुभ्यं त्निपुरघ्नाय शम्भवे ॥ २० ॥ 
` पिनाकपाणये तुभ्यं च्यस्वकाय नमोनमः । 
अनन्तादिमदानागदारभूषणमूपित ॥ २३ ॥ 
` ` _ झूळपाणे नमस्तुभ्यं: गङ्गाधर मढाब्यय । 
रक्ष मा कृपया देव पापसंघातपञ्षरात्‌ ॥ २२ ॥ 
| (ब्रह्मखण्ड मा० से० अ० ३१) 
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बहत्तरयाँ रत्न । ci 
मे मेरी अटल भक्ति वनी रहे। भगवान 'तथास्तु' कहकर 
अन्तर्धांन होगये शौर अश्वत्थामा सब पापौ से सुक्त होगये । 
स्कन्दपुराण में धनुष्कोटि तीर्थ में स्नान करने का वड़ा माहात्म्य 


लिखा हैः--- | | 
घनुष्कोटिरिति: ख्यातं तीर्थमस्ति महत्तरम्‌ । 
अस्ति -पुण्यतमं द्रौणे ! महापातकनाशनम्‌ ॥ 
स्वगंमोत्षपरद पुसां बह्महत्यादिशोधकम | . ` 
सर्वमंगलमागल्यं सवां भीष्टप्रदायकस्‌ ॥ 
(ब्रा० से० ख० मा० झ० ३१ ) 
oe | 


बहत्तरवाँ रत्न । र 
ऋषियों की अपूचे शिव-भक्ति । 
एक वार देवदारु चन के निवासी सुनियो ने ऐसा विचार 


किया कि देव-देव भोमहादेवजी को जानने और उनको प्रत्यक्ष 
करने से वढ़कर कल्याण का दूसरा कोई भी साधन नहीं है । 


देवता, ऋषि और पितर, सब के वे ही प्रभु हें । सृष्टि के आरम्भ 


में ही प्रजापतिरूप से संसार की रचना करते और युग के वन्त 
मे' कालरूप से सबका संहार करते हें । योगी लोग पद्चक्र 
मे' अर्थात्‌ मणिपूरकचक्र मे सदा इन्हीं रुद्र का ध्यान करते . 
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- ४२ शच-भक्तन्माल । 


हैं। क्रोध रहित, शान्त और जितेन्द्रिय ब्राह्मण भी इन्हीं फे 
लिंग की आराधना करते हैं। इनके साक्षात्‌ दशन के लिए. * 
शास्त्र के अनुसार. इनी उपासना करनी चाहिए । शास्त्र के स्व 
, अनुसार सब लक्षणों से युक्त अंगुष्ठ के समान शिवलिंग हो £. 
और इससे दुगुनी जलहरी ( अरघा ),हो। फिर इस शिवलिग | 
के समीप कलश स्थापन करके इस लिंग मे' विधिपूर्वक शिवजी 
की पूजा करनी चाहिए । अन्त मे “ॐ सद्यो जातादि ” मंत्रो 
से उस कलश को अभिमंत्रित करके उसके जल से अभिषेक 
करना चाहिए । 
इस प्रकार विचार करने के अनन्तर सव मिलकर महा- 
देवजी की आराधना करने लगे। उन्हे तप करते हुए एक फा 
चष पूरा होगया। अन्त मे परम दयालु शंकरजी हिमालय ` . 
के उस देवदारु घन में प्रत्यक्ष हुए। सुनि लोग अपनी २ स्री .' 
और पुत्रों के साथ परमानन्दित हो स्वच्छ जल, अनेक भाति | 
के फूलों की मालाओं धूप, चन्दन और नेवेद्या से आशुतोष. 
शिवजी की पूजा करते हुए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे 


bs 
+ 


3 
हे भगवन्‌ | आपके चरित्र विचित्र एवं अगम्य हैं। उनको | 


ह्मा दि देवता. भी नहीं जान सकते। हे देव ! मद्दात्मा पुरुष एस 
-_ साति आपकी स्तुति करते हैं | 


> 


पर $ नमो भवाय भव्याय भावनायोद्भवाय च । 


फा 


नन्तबलवी[य्याय भूतानास्पतये नप; ॥१॥ 









> 


बहत्तरवाँ रत्न । ३ 


संइन्ने चाप्यसंगाय अव्ययाय व्ययाय च । 
गंगासलिलघाराय आधाराय शुणात्मने ॥२॥ 
> च्यम्वकाय जिनेत्राय न्रिशूलवरधारिणे । . 
कन्दर्पाय हुताश!य नमोऽस्तु परमात्मने ॥२॥ 
` शंकराय द्पाड्डाय गणानाम्पतये नमः। 
दण्डहस्ताय कालाय पाशहस्ताय वे नमः ॥४।।१ 


र्ट इस सति परम भक्ति से स्तुति करते हुए सब महात्माओं 
मे भगवान शंकर को प्रसन्न किया । उनको स्तुति सुनकर शिव- 
जी प्रसन्न हुए ओर बोले ३-- 5 
“हे मुनीश्‍वरो | संसार मे जितने ख्रीलिङ्क हैं, सब मेरी 
देह से उत्पन्न प्रकृति के रूप हें । जितने पुल्लिज्ञ हैं, सब पुरुष- 
रूप मै मेरे ही स्वरूप हैं । इस लिए जो किसी की निन्दा न करते 
` इप, भस्म धारण कर, जितेन्द्रिय हो, अपने पापों को दग्ध 
करके मेरे ध्यान मे तत्पर होकर आराधना करते हँ, उनको 
 _ झेरेलोक्रकी प्राप्ति होती है। सब भय-वाघाओं को दूर करने- . 
| ल वाले महादेवजी के इस प्रकार के वचन सुनकर, उनके आदे- 
ह. जाजुसार लोभ-मोद्द आदि को छोड़, उन्हीं के शरणागत होकर | 
| मुनि लोग इस प्रकार स्तुति करने लगे :-- 
. ८ ुरचितबिचित्रकुडलाय सुरचितमाल्यविभुपणाय तुभ्यम्‌ । 
हः मुगपतिबरवर्भवाससे पृथुयशसे च नमोऽस्तु शंकराय ॥1) 





? = त्‌ क १४०३ “> ९ C- 0. | ७९ ५. Ks Bi h a aw: al FD 7 SUT (6: ० 01 हु ० ०४० 11 
हठ... *. 00-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
0१६, Tor 0 90 १ Te न YN ९ है ES केक क EES: 

| ००,०१० छ, है ४७ To, २ 0 00 Gas FE ASNT औ OTD 0 (१०७ 


दह शिव-भक्त-माल । 


इस प्रकार झुनियां की स्तुति सुनकर महादेवजी ने प्रसन्न 
होकर कहा--“मैं तुम लोगों की तपस्या से प्रसन्न हूँ। वर 
माँगो ।” इस पर णु, अङ्गिरा, वसिष्ठ, बिश्वामित्र, गौतम, 
अत्रि, सुकेश, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, कश्यप, -कएव, सम्वत्त 
आदि सुनि परम अ्रद्धा-मक्ति से महांदेवजी को प्रणाम करके 
-बोळे-“हे महाराज ! हमारी एक मात्र अभिलाषा यही है कि 
आपके चरणारविन्द मे हमलोगां,की अनपायिनी भक्ति हो! 
धस, हम यही वर माँगते हें १ _. 
` महादेवजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वर 
दिया कि मेरी इस आराधना के फल से तुम लोगों की मेरे प्रति 
.. अमिट भक्ति होगी और उस भक्ति के प्रभाव से संसार मे 
तुम.लोगां का स्थान सबसे ऊंचा रहेगा। सब लोग देचताओं 
से भी अधिक तुम लोगों का सम्मान करगे । इस लोक मे उच्च 
` पद्‌ पाकर अन्त मे तुम सव ऋषि शिवलोक को जाओगे ।” 

इतना वर देकर भगवान्‌ शंकर अपने लोक को चले गये 
_ और ऋषि लोग अपनी तपस्या की समाप्ति करके अपने-अपने 
. आश्रम को पघारे | | 
४ ळी र यूत भव्य भविष्यं वा स्थावरं जंगमं च यत्‌ । 
तव देहात्सयुतन्नं देव ! सर्वभिदं जगत्‌ ॥ १॥ 

2 अजञानाथदि वा ज्ञानायत्किज्चित्कुरुते नर; 
क न भू स्तन भगवानेव कुरुते योगमायया ॥२॥ 
(युष) 
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तिहत्तरवाँ रत्न । ८५ 
तिहत्तरवाँ रत्न । 
गत्समद ऋषि। 
एक वार गृत्समद्‌ ऋषि, जो बृहस्पति के समान तीव्र जुद्धि 
मान थे । सहज्ञौ वर्ष मै पूर्ण होनेवाले एक यज्ञ मै 'रथन्तर साम 
( चेद ) का उच्चारण करते समय स्वर-भंग देखकर गृत्समद से 


चाक्षषसुनि के पुत्र वरिष्ठ सुनि ने कहाः-“दे द्विजश्रेष्ठ | रथन्तर 
लाम का उच्चारण आपसे ठीक नहीं हो रहा है, अतः आप 


मिथ्या दुराग्रह का परित्याग कर. अब से भी विचारपूर्वक 


शुद्ध २ उच्चारण करें, जिससे कुछ फल हो। ऐसे उच्चा 
रण से यक्ष का फल कदापि नहीं मिलता, परन्तु जब इस 
उपदेश पर दुराग्रद्वी विद्वान, गृत्समद ने कुछ भी ध्यान नहीं 
दिया और पत्रंचत्‌ उच्चारण करना हा अपना पारिडत्य समभा 
तो मुनिवर वरिष्ठ से न सहा गया और अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
उन्होंने गृत्समद को शाप दिया--ऐ विद्याभिमानी | यज्ञ का _ 
फल पाने का मिथ्याभिलाषी गृत्समद्‌ ! तू दुःखी होकर 
सदा दूसरौ से डरता हुआ चन-वन मे व्यर्थे घूमा करेगा और _ 
ग्यारह हजार आठ सौ ( ११८०० ) वर्ष तक जल-वायु से 
रहित, निर्जन, भयंकर, कण्टकमय, यश्ांग-दुक्तो से शुन्य हिसक 
जन्तुओ से भरे हुए, विकट चन मै पशु वनकर तू इधर-उधर 
मारा २ फिरेगा ।” सुनि के शाप से गृत्समद सुग बनकर चन 


 मरहनेलगे। 
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९१... ` क शिच-भक्त-माछ | 
देसी अवस्था में गृत्समद ऋषि भगवान्‌ शिव की शरण में . 
गये, उसी समय आशुतोष भगवाम्‌ ने प्रसन्न होकर कहा कि =» 
“हू अजर, अमर ओर दुःख रहित होगा। | | 
झजरश्चामरश्चेव भविता दुःखवर्जित । छि 
साम्यं ममास्तु ते सोख्यं युवयोवधतां क्रतुः ॥२७॥ 
अनुग्रहानेवमेष करोति भगवान्‌ विश्ु 


परं धाता विधाता च सुखदु'खे च सवदा ॥२८॥ | 

2 ( महा० भा० अचु प० अ० १८) व्र 
सथातुमे मेरे समान सुख मिलेगा शौर तुम दोनो का 521 
अर्थात्‌ इन्द्र का ओर तेरा यज्ञ सफल होगा यानी यज्ञ का फल . 0. 
मिलेगा | भगवान शंकर ( प्राणियों पर) इस प्रकार अनुग्रह. 
| |. - किया करते हैं। ये ही सुख तथा दुःख के विधाता हैं ॥२७॥२८॥ 


। &शिव के ऊपर निश्चल, निर्विघ्न और अनन्य भक्ति 


` होना देवताओं के लिए भी दुलेम है, मनुष्यों में तो यह 
घात मिलती ही नहीं। शंकर की कृपा होने पर मनुष्य की 











व 





एतद्दवेपु दुष्माप्यं मनुष्येयु न छभ्यते । ES 2 
दिष्णा निश्वछा रुद्रे भक्तिव्यमिचारिणी ॥ ६६ ॥ . SR न 
तस्येव च प्रसा देन भक्तिरुत्पय ते नृणाम्‌ । | : | 2 ५ लि 2 
येन यान्ति परा सिद्धि तज्ञागवतचेतसः ॥ ६७॥ | 


` ल प्रपद्यन्ते ६३ ह“ र सहेर य नक = 
12 जी ho स्‌ द्रेत्‌ अबू नये क < 
सु L i | ६८ [|| SN 
Ne जप ">. १ o>," (2 १ न 
क्या “ हँ त १०; ५ > Td ke दी 
irs क्र रश [१५ न nei ० दनु २१ > (म्य. 2 > क» १ ०2). अ रे 
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चौहत्तरवाँ रदन्‌ । ८७ 


शिव मै भक्ति होती है। शंकर की कृपा हुए बिना पुरुष परम 

सिद्धि को नहीं पा सकते । जो पुरुष सब प्रकार से महा 

देव की शरण लेते है, वे ही महेश्वर को प्राप्त होते और शरणा- 

गत-वत्सल॑ भगवान्‌ शंकर उनको संसार से छुड़ा देते हैं । 
,"-००५५६००-- 


चौइत्तरहवाँ रत्न । 


योगाचार्य जैगीषव्यजी । 


जैगीषव्य नाम के एक महर्षि काशी में रहते थे। थे नित्य 
विश्वनाथजी का दर्श कप्के हो भंजन करते थे । एंक समय 
विश्वनाथजो ने गिरिजा देवी के लाथ काशी से मन्दराचल फें 


. लिए यात्रा की। जैगीषव्यजी ने भी उसी दिन से ऐसा व्रत 


कर लिया कि जव तक विश्वनाथजी पुनः काशी मै नहीं लोट 
आयेंगे और जब तक उनके दर्शन न होगे, में अन्न-जल ग्रहण 
नहीं करूंगा । शिवजी के लोट आने तक में बरावर निराहार 
ही रहेंगा । 

योग के बल से या भगवान्‌ शंसु के अनुग्रह से, किल 
प्रकार उन्होने इस व्रत का पालन किया, इस बात को या तो बे 
स्वयं अथवा शिवजी ही जानते थे | शंकरजी ने लौटकर काशी 


आते ही नन्दी से कहा-“हे नन्दिन्‌! यहाँ पर एक मनोहर 


गुहा है, जिसमें मेरे एक परम भक्त 'जैगीपब्य' नाम के तपस्वी 
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८८ शिव-भक्त-माल | 


बड़े कठोर नियम का पालन कर रहे हैं। उनके शरीर मे 
चमं अर अस्थि मात्र शेष रह गया है। जब से में काशी से “ 
मंदराचल चला गया, तभी से वे आहार छोड़कर कठोर नियम - 
का पालन कर रहे हे । तुम जाओ और उस इढु्रती भक्त को 
पह! डुला लाओ । इस अभृत के समान लीलाकमल को अपने 

- साथ लेते जाओ । यह जीवन, वल और वुद्धि का देनेवाला है । 
| इसे उनके अंग मै स्पशो करा देना ओर फिर उमको उठाकर 
यहा ले आना । नन्दी भगवान शंकर से उस लीला गे 
लेकर उस गुफा की ओर चल दिये। वहाँ जाकर _ के ` 

न्हाने लीला- टा 


रू आकर 


। pe हा परमानन्दहेतवे.॥ १ ॥ 
वि गाया dm 
3 22228 जो शिव अर थिय विधिविष्णुस्तुताय च॥२॥ : 
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'चोहत्तरवाँ रत्न । ८९ 


| स्वरूप, त्रह्मा और विष्णु के द्वारा स्तुति करने योग्य और 


_ विरूपाक्ष है उनको हम वारस्वार नमस्कार करते हैं । 


जैगीषव्यजी इस प्रकार शंकरजी की स्तुति करके ठूँठे दक्ष 
कै समान उनके सामने खड़े होगये। चन्द्रभूषण महादेवजी ने 
प्रसक्ष होकर उनसे कहा--'हे सुने | में तुम्हारी भक्ति से बहुत 
प्रसन्न हॅ, वर माँगो' । ऋषि ने कहा कि “हे एरम-पद्‌-दायक 
भवानीश ! हे देवदेव !! यदि आप घुमपर प्रसन्न हें तो यही ' 
घर दीजिये कि में आपके चरण-कमला से कभी दूर न 
होऊँ। दुसरा वर यह माँगता हूँ कि इस शिवलिङ्ग मे आपका 
सदा निवास रहे । 

भगवान ने कहा कि “हे सुने! तुमने ऐसा कठोर तप किया 
है, जैसा कदाचित्‌ किसी ने न किया होगा । संसार मै अनेक 
घत हैं, पर तुम्हारे इस व्रत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। 
मेरा दर्शन करके भोजन करने का नियम सबसे उत्तम व्रत है। 


मेरे दर्शन किये बिना जो कुछ खाया जाता है, वह अधम भोजन . 


है। सुझे समपंण किये बिना जो मबुष्य फल-फूल भोजन कर 
लेता है, वह इक्कीस जन्म बीजभक्ती जीव ( पक्षी ) होता है । 


पह तुम्हारे इस नियम का सोलह॒वाँ हिस्ला भी अन्य कोई कठोर 


ब्रत नहीं है। हे जैगीषव्य ! तुमने जो कुछ प्रार्थना की है, 
चह तो पूरी होगी ही इसके साथ-साथ तुमको योगशास्त्र 
भी प्रदान करता हैँ। इससे तुम्हे मोक्ष की प्राप्ति होगी और 


.._ आज से सदा तुम्हे सब लोग ' योगाचाये ' मानेंगे। तुम्हारे 
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१० ` शिव-भक्त-सारू । 

हाथों से संस्थापित #“जैगीषव्येश्वर” शिव के दर्शन करने से. 
तीन ही वर्ष में योग-सिद्धि हो जञायगी। 

. ऐसा वर देकर भगवान्‌ शिवजी अपने लोक को चले गये 
और जैगीषव्य कृतकृत्य होकर संसार के उपकार मे लग गये । द) 


५६; 


ओ_ स्कन्दपुराण में लिला है कि जैगीषव्येश्वर नामक शिवलिङ्ग ` 
का दर्शेन बड़े भाग्य से होता है । उनकी तीन वर्षे तक सेवा 
` करने से योग-सिद्धि प्राप्त होती है। इस शिवलिङ्ग के दर्शन, 
स्पशेन ओर पूजन से सब पापों का विनाश हो जाता है।. 
लिखा भी हैः र 9. 
जेगीपव्येशवरं नाम लिङ्गं कारयां सुदुलेभम्‌ । 
त्रीणि वर्षाण संसेव्य लभेद्योगं न संशय; ॥८०॥ 
अत्र ज्येष्ठेरबरच्तर शिवलिङ्गं सुसिद्धिम्‌ । 
नाशयेदघसंघानि षटं स्पृष्टं सम्रचितम्‌ ॥८१॥ i 
( काशीखरड उत्त० ६३ अ० ) 


— AROS 





ॐ श्रीऊंगीपव्य-गुहा, पांवनपुरी काशी 9९727९5 सें बावूबाजार 
के पास जागेश्वर महादेव के निकट हे । 
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पचहत्तरवाँ रत्न । ९१२ 
पर्चहत्तरवाँ रत्न । 
डे सहर्षि मार्कण्डेय । 
7 | 
; सतयुग के आरम्भ में महर्षि मार्कण्डेय पवित्र विन्ध्य 
पर्वत पर निवास करते थे। वहाँ उन्होंने सुनियो के सुख से 
नर्मदा नदी का बड़ा माहात्म्य सुना और अपने शिष्या को 
साथ लेकर नर्मदा नदो के तट पर पहुचे । वहाँ पर परम 
- तपस्वी ब्राह्मण अपने-अपने आश्रमो मे निवास कर जीवन को 
सफल वना रहे थे । कुछ त्रह्मचर्यांश्रम के नियमो का यथाविधि 
= . पालन करते हुए कठिन तपस्या कर रहे थे। कुछ लोग प्रथम 
. आय श्रम से द्वितीय आश्रम में प्रवेश कर गार्हस्थ्यः घर्म का पालन 
कर रहे थे। कुछ उसले मी परे वानप्रस्थ आश्रम मै प्रवेश कर 
अपनी-अपनी सहधर्मिणियो के साथ कठिन तप करते हुए 
- भगचात शङ्क की सपर्या मे समय का सदुपयोग कर रहे थे । 
कुछ पुरुष जीवन के सब कृत्यो.को समाप्त कर ब्रह्मानन्द में 
मग्न हो रहे थे। उनके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
ओर मत्सर का क्षण भर के लिप भी प्रवेश नहीं हो सकता 
^ था। वे शीत-उष्ण, सुख-दुःख, मान-अपमान आदि उन्दो से 
` अतीत थे। उनके दशनो ही से महापातकी भी पातक-सुक्त हो 
. ज्ञातेथे। 


मार्कणडेयजी ने भी उसी छुरम्य नमदा तर पर अपना. 
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०५२ | शिव-भक्त-माळ । 


आसन जमा लिया. और शिव एवं कृष्ण, इन दोनो देवो की 
आराधना करने लगे । दस हज़ार वर्षों तक उन्होंने दारुण तप ˆ. 
किया आहार-विहार का पूर्णं परित्याग कर घे निरन्तर इन्हीं 
देवों का ध्यान करते और सभी सांसारिक वासनाझो' को छोड़े 
बैठे थे । उनके तप की दारुणता से सम्पूर्ण वन दीत हो उठा 
और सुनिजन डस ताप से तप होने लगे । 

उनके तप से भगवान्‌ शङ्कर और पूज्य देव विष्णु अत्यन्त 


_ प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। उनके दर्शन करते ही 


मा्कण्डेयजी का हृदय प्रफुल्लित हो उठा और वे गदगद घाणी ४४ 

से दोनो की. स्तुति करने लगे । स्तुति सुनकर वे और'मी 

प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे सुने ! तुम्हारी इस कठिन क 
तपस्या से हम लोग बहुत प्रसन्न हे. । तुम्हारी जो अभिलाषा |. 
हो, बताओ | वह अवश्य पूरी की जायगी। माकंएडेयजी ने विनय- 


_ पूवक प्रार्थना की कि हे महाराज | मै आप लोगो के चरणो' में 


* क 


४ दर 2 | २ का र ७ | | Ff ५, ८: प्र 02 न ५४ | थि न a Ys 
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अटल भक्ति की प्रार्थना करता हुँ। धर्म के ऊपर मेरी दढ 


आस्था हो और सदा धर्म-पालन मे मेरी तत्परता बनी रहे। मुझे 

 , कोई आधि-व्याधि कभी न सताये और न कभी जरा ( बुढ़ापे) . 

__ से कष्ट हो। मे सदा पच्चीस वर्षे का ही बना रहूँ | एक प्रार्थना जो. 
| __ यद्द भी है कि आप लोग इस स्थान मै सदा निवास करे।. चे. 

। दोनो देव “तथास्तु” कहकर अन्तर्घान होगये। मार्कण्डेयजी - 

उन दोनो देवो की पूजा कर कृतकत्य हुए और भगवान की . 


आराधना का परम सुख उठाने लगे) | 


१ २७४५1 
न >.) 
> 


आ. 


पचहत्तरवॉ रत्न । ९३: 


बह स्थान तभी से परम सिद्धिंप्रद होगया। दूर से 
कु वहाँ के शक्तो के दर्शन कर लेने से त्रह्महत्या सदश पापों खे 
शुक्ति मिल जाती है। घहाँ पर श्राद्ध करने से पितर लोगो को 
क. अक्षय त्ति मिलती है. । पक ब्राह्मण के भोजन कराने से एक 
`. करोड़ त्राह्मणो' के भोजन कराने का फल मिलता हे और ऋग्वेद 
के एक मन्त्र के पाठ करने से सम्पूणं ऋग्वेद के पाठ करने का 
- फल मिळता है। स्कन्दपुराण में लिखा है! : 
“माकेण्डेश्वरहज्ञान्‌ यो द्रस्थानपि पश्यति । 
छी ब्रह्महत्यादिपापेभ्यो मुच्यते शंकरोःत्रवीत्‌ ॥२&॥ 
„ द्धं यः कुस्ते तंत्र पितनुदिशय घुस्थि;। . 
तस्य ते हक्तयां तृप्ति भाप्लुबन्ति न संशय;.॥२१॥ 
एकस्मिन्‌ भोजिते विमे कोटिभेवति भोजिता। ' 
ऋचमेकां जपेद्यस्तु ऋग्वेदस्य फलं लभेत्‌ ॥२५॥॥! 


( रंचाखण्ड १६७ अ० )- 


है. 
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डिहत्तरवाँ रत्न। ` ट 

| कत स्वयस्थु मु। . दिः 

 वित्रस्वत्‌ आदि चतुदंश मन्वन्तरो' में ऋतु' नामक एक हैः 

___ स्वयस्थु मजु घह्माजी के मानस पुत्र, बड़े पराक्रमी तथा दीघे- 

51111 थे । बहुत दिनो तक इनको कोई सन्तति नहीं हुई । 

. इससे चिन्तित होकर पुत्र कामना से वे भगवान्‌ शंकर की 

आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव को समाधि मै स्थित 

; कतु मु ने तीन सो वषं तक योग तप किया | 
हे 





भगवान्‌ महेश्वर ने प्रसक्ष होकर इन्हं दर्शन हि जि र 

८४: क घाम भाग में ओपार्वंतीजी, सिर पर थीगंगाजी तथा त च्छ 
__ यौगणेशजी विराजमान थे। करड मे शर्पों का कपठहार २ 
जाग यशोपवीत पहिने, रुदवाच तथा भरम घारण किये, विशेष... 
 पचवदन महादेवजी मन्द्‌ मुसकान कर रहे थे। इच पे ३ 


रे 
“a Bd co Mt erat क { [ ४ 32: 57६७ Ni 
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5 सतद्दत्तरचाँ रत्न । ९५ 


योगासन खे स्थित नन्दिकेश्वर तथा गणो' से युक्त, डमरू 
£ त्रिशूलघारी शंकरजी, जिनके ललाट मे द्वितीया के चन्द्रमा 
विभूषित हो रहे थे। पेसे नित्य अविनाशी सर्वान्तर्यामी सदाशिव 


& अगवान्‌ के दर्शन से कृतकृत्य होकर मजु महाराज ने पुत्र होने , 
का वरदान माँगा। शिवजी ने 'एवमस्तुः कहकर उन्ह एक 
सहस्र पुत्र होमे का वरदान दिया। इस तरह महाराज क्तु ने 
ग्रनोऽभिलषित चर पाया और सन्तुष्ट होकर अपने स्थात को 
चले गये। फिर शंकरजी भी वहीं अन्तर्धान होगये । 

6 “तस्य चोपददौ पुत्रान्‌ सहसक्रत सम्मितान्‌ ।!? 

pe fo | ( मर भा० झजु० प० १४ अ० ) 


सतहत्तरवाँ रत्न । 
राजषि कुवलयारव ( धुन्धुमार ) । 

सूर्यवंश के एक बड़े प्रतापी राजा बृहदश्व नाम के थे । उनके 
_ खबंशुणम्पन्न और जगद्विख्यात कुघलयाश्‍व नाम के पुत्र हुए । 
जल उन्होने घुन्धु नाम के एक बड़े देव द्रोही दैत्य को मारकर संसार 
को उलके अत्याचारा से बचाया था । इसी से संसार भर में 

उनका घुन्धुमार नाम पड़ गया । | 
उन्हाने चिरक्राल तक बड़ी योग्यता और सफलता के 
साथ राज्य का संचालन किया। प्रजा के लोग उन्हे अपने 
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९६ शिव-भक्त-मार । 


पिता से बढ़कर मानते और उनके लिए प्राण तक देने को. 
तयार थे । जीवन भर उन्होंने संसार के सब भोगों का भोग 


किया । वृद्धावस्था मे उन्हे संसार से पूणं वैराग्य होगया 
शर अपना राज्य-भार अपने सुयोग्य पुत्र को देकर तपस्या 
' करने चल पड़े । 


वहाँ से चलकर, वे चमत्कारपुर (का माहात्म्य सुन रक्खा 


था, इससे वहीं) पहुँचे और भगवान्‌ शंकर की आराधना करने 


लगे । वहाँ उन्होने एक सुन्दर मन्दिर बनवाया और 
उसके मध्य भाग में वहुसूल्य रत्नो की वेदी पर एक विशाल 
शिवलिङ्ग स्थापित किया । वे पाद्य, अध्ये, स्नान, चन्दन आदि 
से उनकी पूरी सेवा करके सुन्दर सुवणं-पुष्पो से उनका श्टंगार 
किया करते थे। तद्नन्तर धूप, . दीप आदि समर्पण कर उन्हं 
प्रसन करते और भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वादिए पदार्थौ का 
भोग लगाकर केवल उनके प्रलाद से अपने शरीर की रक्षा 


करते थे। अवशिष्ट समय मे घे शिवजी के पवित्र नामो का : 


स्मरण ओर कीतन करते थे । 


इस प्रकार कुछ काल तक आराधना करने पर शिवजी 
प्रसन्न इप और वृषभ पर सवार होकर कुचलयाश्व के सामने 


हा आये । उनके बगल मै जगन्माता पार्वती विराजमान थीं और 





पीछे २ अनेक शिवगण चले आ रहे थे । उनके दर्शन कर राजा 


के उल्लास का ठिकाना नहीं रहा। चे उनके चरणा पर गिर 
) _ कर स्तुति करने लगे । " 
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सतहत्तरवॉ रत्न । हे ९७ . 


उनकी स्तुति खुनकर शिवजी और भी प्रसन्न हुए और 
कहने लगे कि हे राजन! में तुम्हारे ऊपर वहुत प्रसन्न हुँ; तुम्हे 


' जो घर माँगना हो, माँग लो। में तुमको इस समय दुलेभ से 


डुलेभ वस्तु भी दे सकता हूँ । | 
भगवान के ऐसे उदार वचन सुनकर राजा कुवलयाश्व ने 
कहा कि हे महाराज | मुझे तो आपके दर्शनो ही से सब कुछ 
प्राप्त होगया । अब मुझे; संसार मे पेखी कोई वस्तु नहीं 
दोखती, जिसके पाने की अभिलाषा रह गयी हो । हे भगवन्‌ | 


. यदि आप मुझे! वर देना ही चाहते हैं. तो मेरे दारा संस्थापित . 


इस शिवलिङ्ग मै आप सदा निवास करं । इससे मेरा तो 


~ कल्याण होगा ही, पर इसके साथ-साथ इस दुःखमय भवसागर 


की अनन्त, अपरिमित और दारुण तरज्गौ मे वारम्वार ड्ूबते और 


` उतराते हुप जीवो' का भी उद्धार होगा। दे करुणानिधे ! इस 


पुण्य-कार्य से मुझे बड़ा सन्तोष होगा । 
शिवजी ने राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि हे 


प्रिय भक्त! सुरे तुम्हारी. यह प्रार्थना बड़ी प्यारी लगी । मै 


तुमले बहुत प्रसन्न हँ । में प्रति वर्षे चेत्र शुक्ल चतुदशो को इस - 
लिङ्ग मै निवास किया करूँगा और मेर साथ पावती भी रहा 
करेगी। इसमें लेश मात्र भी सन्देह न समझना | इस ७ चम 


se SS TST FSIS SEI ET PTI 
% चमत्कारपुर ( वृद्धनगर ) वत्तमान वाडनगर \/2072927 ` 


B. B. & C. 1. रेलवे लाइन पर है और महेसाना जंक्शन से जाना 
होता है । वहाँ हाउकेश्वर क्षेत्र के नाम से विख्यात एक उत्तम स्थान है। 
ड 9 ८) 4 


॥ 7 न 4 ६ > - | 
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त्कारपुर की बावली मे. स्नान करके जो मजुष्य मेरी पूजा 
करेगा, चह इस संसार मे सब प्रकार के सुख भोगकर क्ष 
` झन्त मे मेरे लोक को जायगा। 

इतना कहकर शिवजी तो अन्तर्धान- होगये ओर राजाने € 
वहीं शिवजी की आराधना मे अपना शेष जीवन बिता दिया । 
अन्त काल मे.वे इस पाञ्चमोतिक शरीर का परित्याग कर परम 
पद्‌ को प्राप्त होगये.। : 

ुन्छुमारश्वर महादेव की आराधना करने का माहात्म्य 


वयं महादेवजी ने अपने मुख से वताया है। स्कन्दपुराण मै ८४ 
लिखा है किः-- 


“चत्रशुक्लचतुदेश्यां सान्निध्यं चुपसत्तम । | 
अहं सदा करिष्यामि गोया साथ न संशयः ॥ १०॥ 
तत्र वाप्या नर; स्नात्वा यो मां सम्पूजयिष्यति । 
लिङ्गेऽस्मिन्‌ संस्थितं भूप | मम लोक स यास्यति॥ ११॥ 
( नागरखण्ड ३८ छ० ) 
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` अठहत्तरवॉ रत्न । ०१९, 


' अठहत्तरवाँ रत्न। 
महाराज सान्याता. |. - 
> सूर्यवंश की १०वीं पीढ़ी इच्चाकुषंश मै 'युवनाश्व' नामक 
एक प्रतापी राजा हुए । उन्हाने अनेक यज्ञ किये, परन्तु कोई पुत्र 
नइ । इससे समस्त राज्य-भार अपने मस्त्रियां के अधिकार 
भै सौपकर वे तपस्या करने के लिण वन मै चले गये। वहाँ 
फलाहारी वनकर संयम-नियम से तप करते २ कुछ काल | 
८ बिताया। . | » 
एक बार प्यास से व्याकुल राजा इधर-उधर जल हूढ़ते हुए 
हे किली क्रबिके आश्रम मै जा पहुँचे। वहाँ इन्हीं राजा के पुत्र-कामना 
से अभिमंत्रित जल से भरा हुआ एक कलश रका था । उसे 
राजा ने अनजान मै पी लिया और एकान्त मे जाकर सो रहे। 
इसी बीच ऋषियों ने कलश को खाली देखकर पूछा कि जल 
. किसने पिया? युवनाश्व ने कहा--हे महात्मन्‌] प्यास से घबड़ा- 
. कर मैने ही उसे पी लिया है, क्षमा कीजिये। भागेव भगवान्‌ 
 बोले-मंत्री दारा अभिमंत्रित यह कलश-जल आपकी पुत्र-प्राप्त 
के निमित्त रखा गया था, उसके पीने से आपको सन्तान 
क होगी । हे राजेन्द्र ! मैंने कठिन तपस्या द्वारा आपके पुत्र होने के 
लिए यह उपाय किया था । अतः आपने अच्छा नहीं किया, 
जो जल पी लिया । अस्तु, अब आपको पुत्र अवश्य होगा और 
वह बडा पराक्रमी, अजेय तथा यशस्वी राजा होगा । 
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| यथासमय राजा की बायीं कोख फाड़कर सूये के 
` ` समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ और युवनाश्व की सत्यु भी » . 
` नहीं इई। इन्द्रादि देवता उस वालक को देखने आये । देव- 
ताओ ने इन्द्र से पूछा--“यह वालक पीवेगा क्या? क्योकि -<* 
इसका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ है-।” इन्द्र बोलेः-- 
“मुझको पीबेगा।” पेखा कहकर इन्द्र ने बालक के सुँ मै 
अपनी तजेनी अंगुली डाल दी ओर बालक प्रसन्न होकर उसी 
को पीने लगा । इसी कारण उसका नाम “मान्धाता” हुआ । 
' उसके स्मरण मात्र से दिव्य शस्त्र उपस्थित हुए । देवताओं के ८ 
सहित इन्द्र ने उसका अभिषेक किया। मान्धाता ने अपने 
ओ जीवन में अनेक यज्ञ किये और अपने यज्ञबल से इन्द्र के आये “ॐ 
` राज्य को प्राप्त करके दस करोड़ वर्ष तक राज्य किया । | | 
-_______ एक समय उनके राज्य मे' बारह बर्षे तक अनावृष्टि हुई तो. 
` मान्धाता नेमेघो को बाणों से जीतकर बृष्टि करायी और भगवान्‌ 
ओ- सूतःभावनकी स्तुति की । राज्ञा की स्तुति एवं सचिधि लिङ्ग 
_____ पूजनसे शंकरजी प्रसन्न होकर बोले-“हे सुव्रत | वरदान माँगो । 
..._ इहि मेरे पाल इज मी अदेव नही है” माना बोले. 
क दे देवेश! आप यदि मुझपर प्रसन्न हैं और चर देना चाहते हैं, 
) 3 हे देवः प |] यह 'चेदूय्ये' 


डे ° 
Th i Ls ७ ३८ ३ 9 ९ 
p> वड शक हु शाक 





उन्नासीवाँ रत्न । _ १०१ 


. नाम से विख्यात हो और उसपर देवता लोग आकर निवास 
>> - करे। आज से यहाँ पर दान, तप, पूजा-पाठ आदि जो किया 
जाय, चह शीघ्र ही सिद्ध हो और जो यहाँ प्राण परित्याग करे, बह 

सद्गति पाकर शिवधाम को जाय!” मान्धाता की प्रार्थना 
स्वीकार कर 'उंटकारेश्वर' भगचान-- सवमेतन्नुपश्रेष्ठ ! मत्प्र- 
खादाद्भविष्यति” ऐसा कहकर अन्तर्धान होगये । 

ॐ कारमादिदेवञ्च ये वे ध्यायन्ति नित्यशः । 
6 न तेषां पुनराइत्तिर्घोरे संसारसागरे ॥? 
( रेवाखरड २८ अ० ) 


उन्नासोवा रत्न । 
एक राजा ( चमत्काराधीश )। 
घुरातन समय में # चमत्कारपुर के पाराशय ब्राह्मण के घर 


श्र एक बालक हुआ, जिसका नाम विश्वरूप था । उसका पिता. 
क्रते शेव था ओर वह नियमपूर्वक नमेदेश्वर का पूजन किया करता 





- @ चमक्कारपुर, आनत्तदेश में हाटकेबवर तथा वतमान समय 
में चाडनगर ४०१००८१ नाम से प्रसिद्ध है और 0. 3. & €. 1.. 
_ रेल्वे लाइन में पढ़ता है। : | 
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था । एक समय मकर की : संक्रान्ति को बालक ने 
चञ्चलता से खेल-खेल मे शिवलिङ्ग को घी कें घड़े मे डाल 
दिया । प्रातःकाल. होने पर उस ब्राह्मण, ने. शिवलिङ्ग को 
पूजास्थान "पर न देखकर . संदेहवश उस बालक से पूछा कि 
पुत्र | तुमने शिवलिङ्ग को कहीं फेका हो तो बताओ में तुम्हे 
, उत्तम मिठाई दूंगा । मिष्ठान्न के लालच से पुत्र ने शिवलिङ्ग 
'को शीघ्र ही घड़े मे' से निकालकर पिता फे हाथ मे रख 
दिया। इसके अनन्तर वह सृत्यु को प्राप्त हुआ और उस 
' अज्ञात शिव-पूंजन के प्रभाव से उसका राजकुल मे जन्म 


हुआ। इस जन्ममे भी वह चमत्कारपुर मे शिवजी की | 
स्थापना कर पूजन किया करता..था | पूवेसंस्कारवश 


सूयं की मकर-संक्रान्ति मे वह शिवजी को घृत से स्नान 
कराता था । पुत्र के योग्य होने पर राजा पुत्र को राज्य पर 
बैठाकर सेवको ( कमचारियां) को सब काम पर नियुक्त 


करके चमत्कारपुर मे' अपने स्थापित शिवजी का निरन्तर ' 


` आराधन करने लगा ।. उसके उपरान्त बहुत समय .के याद्‌ 


, भगवान शिवजी प्रसन्न हुए और राजा के समीप आकर. 


| पड | बोले." राजेन्द्र ! तुम्हारे घृतस्नान कराने से मैं अति. _ 
__ प्रसन्न इं, तुम्हारा कल्याण होवे । - जो तुम्हारे मन मै हो, 


- .. पद वर माँगो । यदि चह अतिशंय दुलभ. भी होगा तो मैं 
` > 'तुमकोदूंगा ।”.. , ` 


राजा बोला "प्रभो | यदि आप मेरे 


प्रंसन्न.हा तो 
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अस्सीवाँ रत्न । | १० देः 


हे देव ! आप सुझको अपना गण बना लीजिये, और मै कुछ 
नहीं माँगता। 
_ भगवान्‌ शिवजी बोले-“हे महाभाग ! आज ही तुम मेरे 
साथ इसी शरीर से कैलास को चलो र मेरे गण होओ । 
सूर्यनारायण की मकरःसंक्रान्ति मे निशासुख ( प्रदोष ) के 
समय जो भी मजुष्य मेरे लिए घृत और कम्बल का दान 
` देगा चह मेरा गण होगाः- 
` “प्रकरस्थे रवो मह्यं संकान्तो. रजनोमुखे । 

स नून मद्दणो भावी दत्वाय छृतकम्वलस्‌॥७५।।११ 


BBC 


- खस्सीवां रत्न । 
महाराज भगीरथ | 


महाराज सगर के साठ हजार पुत्र कपिल-की क्रोधास्नि 
a स से भस्म होगये । बहुत दिना घाद सगर के वंश में समुत्पन्न 
क रथ ने # गोकणे तीर्थ में एक हजार वर्ष तक कठिन 








| > त % कारबार के बन्दरगाह से ४० मीळ की दूरी पर 'ससुद्र के किनारे 
__ कुमटा नामक कसबे में गोकणे शिव हें । 
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ताजा को जिया, ” .. “. . » 2 त 


१०४ ... दिव-भक्त-माळ । 


तपस्या कर ब्रह्माजी को प्रसन्न किया । वे प्रसन्न होकर घर देने 
के लिए भगीरथ के पास आये और भगीरथ से वर मोगने क्के 
लिए कहने लगे । 
भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे पूर्वज इस समय 
न ज्ञाने किस दशा मै पड़े हैं, उनका उद्धार करना मेरा परम 
कर्तव्य है। दे देव | आप ऐसा प्रयत्न कीजिये कि गङ्गाजी 
इस पृथ्वी मे आकर अपने पाचन जल से मेरे. पूवजी का 
उद्धार करे। ु ४ 
ब्रह्माज्ञी ने कहा कि में गङ्गाजी को तो कह खुनकर भूलोक 
भै भेज दूँगा, पर उनके प्रवाह को रोकने की शक्ति पृथ्ची मे छ ५ 
ओ- नहीं है। इसके लिए शिवजी जब तक रुपा नहीं करेंगे तब तक . > 
 कामसिद्धनहीं होगा। वे ही गङ्गाजी फे प्रवाह के वेग को 
5; सहन कर सकते हैं । इस लिए हे भगीरथ ! तुम उनकी गरा 
धना करो। to 
घ्रह्माजी के उपदेश के अनुसार भगीरथ ने शिवजी की 
आराधना प्रारम्भ कर दी। थे अन्न-जल का परित्यागकर , | 
0021“ पैर के एव अगूठे पर खड़े होकर एक बुष तक भगवान्‌ - ८. 
` शङ्कर का ध्यान करते रहे । उनकी अनन्यमनस्कता से प्रसन्न | न 
= दक्र भगवान्‌ उमापति प्रकट हुए और कहने लगे कि हे भक्त। के 
.  घुम्हारी तपस्या खे प्रसन्न ईँ और तुम्हारी कामनापूर्ति करने 
SS मैगङ्गाको अपनी जरा मे रोककर तुम्हारा प्रिय .. 
| ; के -- तः त्र 2३% 1810 र टर 24 | कन 
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अस्सीवाँ रत्न । १०७ 


गङ्ाजी को अपने वेग का बड़ा गर्व था । इससे उन्होंने 
शिवजी को बहाती हुई पाताल मे प्रवेश कर जाने का निश्चय 
किया और विशाल रूप घारणकर बड़े डुःसह वेग से शिवजी 

. के मस्तक पर दूर पड़ीं । | 
' शिवजी को उनके अभिमान का पता लग गया । इ लिए 
उन्होंने गङ्गाजी को अपने जटाजूट मे ही बाँध रखने का निश्चय 
कर लिया । गङ्गाजी पूरे वेग से शिवजी की जटा पर गिरी और 
` उसो मै समा गयीं । उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया कि किसी 
७ अकार- पृथ्वी पर उतर जाय, पर किसी तरह जटामएडल 
_ से नहीं निकल सकों। वहीं पर वे कई | वर्षौ तक चक्कर 

१ 

पडळ को इस वात से बड़ा दुःख इुआ र वे पुनः _ 
शिवजी की आराधना करने लगे । शिवजी ने भगोरथ को 
प्रार्थना पर गङ्गा को' झपनी जटा से सुक्त कर दिया । उस समय 
गङ्गा के खात सोते होगये । हादिनी, पावनी और ga 
की तीन घाराप पूवं दिशा की ओर बह पड़ीं । खुचक्षु, सीता 
और सिन्धु नाम की तीन घाराए पश्चिम दिशा को निकल . 

. अली । उनमें से सातवीं धारा भगीरथ के स्थ के पीछे चली । 

क सुन्दर रथ पर बैठे हुए भगीरथआगे-आगे जा रहे ये, पडे 

. आगीरथी गङ्गा जा रहीं थी । उस थारा के साथ-साथ सु अनेक 
` अत्स्य, कच्छप आदि जल-जन्ठ भी आये ओर भूलोक की. 
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` अनेक देवर्षि, गन्धवे, यक्ष, सिद्ध आदि इस अङ्कत ` 
___ दृश्य को देखकर मुग्ध होगये। देवता लोग. भी आकर इस 7” 
 गंगावतरण फे दृश्य को देखने लगे। सब लोग उस जल को Fe 
शिवजी के अंग से निकलते देखकर वडी अद्धा और भक्ति के “5 
 साथउसकास्पशे करते थे। गंगा की वह घारा भूलोक के | 
____ ग्राणियो का उद्धार करती हुई रसातल तक चली गयी और | 
. _ बहा पहुँचकर उसने भगीरथ के भस्मीभूत पितामहो का उद्धार 
£ करदिया। - ` 7; ` 
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र इक्यासीवां रत्न। ` 


राजषि ययाति । 


i जा ययाति ने चिरकाल तक थानन्दपृ॒वंक राज्य किया | 
अजा को भलाई और उन्नति करना ही उनका पक भात्र बत. ज 

था। उनके राज्य मे अन्याय का कहीं नाम भी नहीं सुनायी ' “ 
देता था। प्रज्ञाजन को घे अपने पुत्र के समान समझते थे | 


अ ०७ 


' इक्यासीवाँ रत्न 1 १०७. 


लव प्रकार से सुखी थी। अतिवृष्टि आदि ईतियाँ केवल पुस्तको' 
में लिखी दिखायी देती थीं । आधि-व्याधि से उनके राज्य 
नरे किसी को कष्ट हो सकता है, इसका किसी को अज्ञुभव भी 
नहीं था। | | रा 
चिर काल तक राज्य का पूर्ण छुख भोगकर उन्होंने अपना 
राज्य अपने परम प्रतापी और चतुर पुत्र को सोंप दिया और 
स्वयं अपनी देवयानी और शर्मिष्ठा नाम को दोनो' परान्यो 
के साथ तपस्या करने के लिए एक पवित्र तीर्थ खोजने लगे । | 
¢ उन्होने बडी नघ्रता के साथ ्रोमाकंएडेय ऋषि से पूछा कि देः 
महाराज ! आप सर्वज्ञ हैं, आपको इस लोक और परलोक की 
सभी बाते अच्छी प्रकार ज्ञात है। हे महाराज ! सुते यह बताइये. 
कि सब तीथाँ मे. प्रधान तीर्थ कौन सा है और सुमे किस. 
तीथे मे जाकर तपस्या करनी चाहिए १ « 
आर्कण्डेय महर्षि ने कहा कि दे राजन! इस समय तोः 
_ चमत्कारपुर नाम का तीर्थ सब तीथौं का निवास है.। वहाँ . 
: पर स्वयं विष्णुपदी गंगा बहती ह घोर सब प्राणियो के पापाः 
"को नाश करने के लिए विराजमान हैं। शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदिः 
> की _ सभी देवता उसमे नित्य निवास करते हैं। दूसरे स्थान में 
7 बे भर पुण्यकमे करने से जितना फल होता है, उतना ही 
.. पणय इस तीर्थे मे एक दिन पुण्यःधमे करने से होता हे! 
इस लिप हे घर्मात्मन ! तुम वहाँ जाकर अनन्य मत 
खे आराधना करो. तुम्हे अनायास सिद्धि प्रात होसी। 
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"३०८ | शिव-भक्त-माळ । ` 


कै हे राजन्‌! जो एक दिन भर भी शिवज्ञी के ध्यान ओर 
` 'शिवधमे मे परायण होते हैं, उनके धमे का अन्त नहीं है । 
महर्षि के ऐसे वचन सुनकर परम अद्धा युक्त राजा अपनी 
दोनो धर्मपत्नियों को अपने साथ लेकर परम" पावन क्षेत्र 
चमत्कारपुर में गये और बहा देव-देव भगवान शङ्कर का शुभ 
शिवलिङ्ग स्थापित कर अच्छी प्रकार से आराधना करने लगे । 
वहाँ वे षोडश उपचारो' से नित्य भगवान्‌ की पूजा करते 
और एक पैर पर खड़े होकर निश्चल चित्त से बहुत देर तक 
“उनकी स्तुति करते रहते थे। भगवान्‌ का भ्यान तो घे उठते 
. . च्वैठते सोते-जागते सदैव करते रहते थे । ॥ 
इस प्रकार चिर काल तक तपस्या और भगवान आशुतोष 
' की आराधना करते-करते उनका पवित्र शरीर और भी पवित्र 
. होगया और अन्त काल में सुन्दर विमान पर आरुढ़ होकर 
' स्वर्ग को चले गये । 
ओ- उस शिवलिङ्ग का नाम ययातीश्वर होगया। ययातीइचर 
न “के दर्शन करने ही से मजुष्य के सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो 
_ _ ज्ञाते हैं, जिस प्रकार अग्नि-कण से तूल-राशि भस्म हो जाती है। 







[Nk EE 

शिवधम्मपरस्तस्य धम्मस्यान्तो न विद्यते ॥ ४९ ॥ 
EF Se) न 
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.. हां पर मजुष्यो को अवश्यमेव शुभ कमे करने चाहिएँ। .. > 
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क्य बयासीवाँ रत्न । | १०९. 
` क्योकि थोड़े ही परिश्रम से वहाँ अनन्त सिद्धि प्राप्त होती है । 
रकन्द्युराण में लिखा हैः-- | 
“यदन्यत्र शुभं कर्म वर्षणेकेन सिद्ध यति । 
तत्तत्र दिवसेनैव सिद्धि याति क्षितीश्वर ॥ १० ॥ 

पवित्राणि च तीर्थानि यानि सन्ति धरातले । 

तेष सत्र च सान्निध्यं संदा इपसत्तम ! ॥ १९ ॥ 
( नागरखण्ड ३६ अ० ) 


बयासीवाँ रत्न। ` 
शिव-भक्त राजा धमेसेनजी । 


न पूर्वकाल में छ अयोध्या मे शिवभक्त राजा धमंसेनजी हो- 
गये हें । उन्होंने घर्मपूर्वेक राज्य किया था। इस कारण उनका 
नाम धर्म्मेसेन हुआ। एक समय श्रे ब्राह्मणा दारा वे धर्म- | 
शास्र सुन रहे थे। प्रसंगवश उन्होने नमदा के चरित सुनकर 

श्र ~ मेघनादेश्वर शिव का चरित सुन लिया इससे वे नमदा के .. 
- _. उत्तर तटपर जाकर भद्धापूर्वक नमंदा मे स्नान शौर पूजन करके 
ह तर तटपर जाकर भ 000. 


® अयोध्या Ajodhya E.L.R में है और लकडमंडी होकर 
 Lakarmandi 3.2. एए, रेलवे से भी लोग जाते हैं र 
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घोडे पर सवार होकर उत्तर दिशा की तरफ से गोष्ठेश्वर 
महादेव को चले गये । उनका भी. विधिवत्‌ पूजनकर ८ 
के वागीश्वर गये । चहाँ भी विधिपूर्वक स्तान, चन्दन 
अगर, कपूर धूप और दीपादि सामभ्रियो से शिव का पूजन: नट 
` कर घोड़े पर संवार हो काकड़ेश्दर आये । उनका पूजन करने | 
के अनन्तर नमदा के जल मे स्वान किया । फिर ल्क्षेश्वर का 
विधिपूर्वक पूजनकर मेघनादेश्वर को वापल आये। वहाँ 
- सूयं अस्त होगये इसलिए .शिव-ध्यान-परायण होकर राजा ने | 
वहाँ ही निवास किया । कुछ देर वाद राजाने देखा कि जो 
: घोड़ा उनकी सवारी में था, चह दिव्य देह घरे हुए इन्द्र के | 
विमान मे बेठकर इन्द्रपुरी को जारहा है। राजा धर्मेसेन ने 2... 
"उस घोड़े से कहा-र्‍यह क्या है ? | 
 झाक्ाशमें विद्यमान घोड़ा बोला-$हे उप ! आप खेद को” . 
क्यो प्राप्त होते हैं? अपने शरीर के कष्ट से जो तप होता हे . 
. उसी से भगवत्प्राप्ति होती है। इससे आप अब अपने 
पाँच से चलकर यात्रा करे। अभी तो और के पावो से. ' 
र - 1 आये थे। यदि फिर ऑप यात्रा करगे तो सिद्धि को पाबेगे २ 
` उसके वचन को सुनकर राजा फिर दूसरे दिन लिङ्गपजन के लिए. 











साध्या विभूतयः ॥ ` ; 2 
` पादचारी हि गच्छ त्वे परपादैगतो हसि ॥ २८ ॥ कट : 
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बयासीवॉ रत्न । | वृ११ 


गये और पाँचौ लिज्ञों का अच्छी प्रकार पूजन करके मेघनादेश्वर 
क्वा दशन किया। उस समय दरवाजे पर ही उन्हें महादेवजी कां प्र 
_ त्यक्ष दर्शन मिला । जिनके पाँच सुख दश भुजाएँ, तीन नेत्र थे और 
: दाथ मे त्रिशुल था! वे बैल पर सवार थे और चन्द्रमा का मुकुट 
धारण किये थे, इन्द्रादि सब देवताओं के स्वामी ऐसे परमेश्वर 
महादेवजी का दशेन करके राजा इस प्रकार स्तुति करने लगे-- 


जय देव महादेव महापातकनाशन । 

संसारसागरे मग्नं मां समुद्धर साम्मतम्‌ ॥२२॥ ` 
हे देव | पापी के नाश करनेवाले दे महादेव ! आपकी 
` जय हो। इस संसार-समुद्र में' डूबे हुए सुभ दीन का आप 
. उद्धार करें! 

.___ वरं हृणु महाभाग यत्ते मनसि बतते। 

तइदामि न सन्देह; शिवभक्तोऽसि पुत्रक ॥ 

` महादेवजी बोले-हे. महाभाग ! र यथेच्छ चर माँगो | । 2 
उसको में तुम्ह दूँगा, इसमे कुछ सन्देह नहीं है। क्योकि दम | 
___ भेरेभक्त हो। . | परव 
सूर का तब राजा ने कहा-है देव! यदि आप मुझपर सच . 
न द तो आप मेरी सेवा को स्वीकार करे । जो मझुष्य 
तदन मै पाँचों लिणों का पूजन करे, चह माणी आपका 
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३ १२ एशव-भक्त-नाल । 


धमसेनका वचन सुनकर ऐसा ही हो' इस प्रकार कहकर 
और उन राजा को साथ लेकर शिवजी .कैलास को चले गये » : 
. और शिवजोने राजा धर्मसेन को अपने शरीर मे' मिला लिया । 
इस इतिहास को सुनने से च दुसरो' को सुनाने ले अश्व- - 
मेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता हे । | 
तं ग्रहीत्वा तु राजानं कैलासं स जगाम इ। 
स्वदेहस्थं चकारासौ घम्मेसेन नृपं तप ॥३७॥ 
भ्रवणात्कोतनादस्य अश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥३८॥ 
` ( रे० खं० श्र० ८१ ) क 


तिरासीवाँ रत्न। 
महाराज दशरथजी । 


सूयेवंश के भूषणस्वरूप महाराज दशरथ के जब तीन पन बीत 
सुके और उनके राज्य का उत्तराधिकारी कोई पुत्र नहीं उत्पन्न 

हुआ | तब पुत्र के निमित्त & प्रभास-स्षेत्र पे जाकर भगवा 
शंकर का ध्यान-पूजन करते हुए उन्होंने वहुत दिनो त क 


>“ 








न ) > # जूनागढ़ राज्य में विरोवाल वन्द्र ओर बियैल 2०० 2 हु | म 
। यहाँ पर प्रभासक्षेत्र है। _ की रदे सनः “न 


=. - = 
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तिरासीवाँ रत्न । ११३. 


छडिन तप किया। वहाँ पर 'दशरथेशवर' नामक लिङ्ग की स्थापना 
करके वे नित्य उनकी स्तुति करने लगे । थोड़े दिनों मै भगवान्‌ 
शंकर प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष हुए और बोले--“हेराजन ! मै तुम- 
पर अत्यन्त, प्रसन्न हँ. मनोवाञ्छित वरदान माँगो ?” महाराज 
दशरथ ने विनयपूत्रंक कहा--“हे सुरेश्वर ! में अपने राज्य , 
के उत्तराधिकारी पुत्र के न होने से अधिक दुःखी हूँ। इस लिए | 
आप यदि प्रसन्न हैं तो मुझे यशस्वी पुत्र प्रदान करें ,” भगवान, 
... ने कहा-“हे महाभाग ! शीघ्र ही तुम्हारे घर घेलोक्यविज्ञयी 
`. मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम का अवतार होगा। अतएव. तुम 
. `. अपनो राजधानी में चले जाओ ।” pr 
$ शित्रजी की आज्ञाबुसार महाराज दशरथजी अयोध्यापुरी 
५ में आकर फिर राजकाज सँभालने लगे। यथासमय राजः 
` ` महिषी ने श्रीराम को उत्पन्न किया । जिनका यशोगान आदि- ' | 
' “कवि महर्षि चाल्मीकि ने किया है। जिस शिवलिङ्ग के रभाव. 
__ सेराजा के गृह में साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रजी ने अबतार घारण .. 
किया, भूर्भवःस्वर्लाक के निवासी व देवता, दैत्य तथा. | 





oe 


& 55453 
पर वाल्मीकि आदि महर्षि जिनका यश गाते हैं. उनके दशेन-पूजन | 
से आज भी मजुष्य बैसा ही फल पाता.है। शिवजीके | 








क्र ८, $ कट? 
$ प्रभाव से ही राजा ने बड़े भारी यश को पाया था.। जो | 
2 is प्राणी र थि हा ण 
` प्राणी कार्तिक महीने में कार्तिकी पौणंमासी को विधि 90 
'उन शिवजी को दीपदान देता ओर उपहारों से पूजता है, वह: . 


०! 






Ube on दिव-मक्त-माळ । 


[| 
“तेन ललिङ्गप्रभावेण प्राप्त राजा महद्यशः । 


कातिक्यां कार्तिके मासे विधिना यस्तमचयेत्‌ ॥ रै 
.  दीपपूजापद्दारण यशस्वी सोऽभिजायते ॥ ७ ॥» ` , 
| | -( प्रभासखण्ड, १६४ अ) ˆ 
५ 
'चौरासीवाँ रत्न । व 
भवजी।. ` 


प्राचीन काल मे उत्तानपाद नाम के एक बड़े प्रतापी राजा ˆ 
दोगये है। उनके पुत्र घुवजी अपने पिता से भी अधिक 
“९ प्रभावशाली एवं तेजस्वी हुए। उन्होंने पाँच वर्ष को अवस्था. 
गी में छः महीने तक घोर तप करके, भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न : 


कियां और उस प्रवपद को पहुंचे, जिसका कभी झी विनाश _ ४ 


, नदी हो सप्ता। चिरकाल से संग र्ण ग्रह उनकी परिक्रमा. » र 


करते आये हैं और/झअन त काल तक र 
ह इसो प्रकार उ > 
कमा करते रहेंगे। ...... sree 
८) वे बड़े महात्मा एवं श्ञान.रिज्ञान-सम्पन्न थे । उनके सुचाय : 


शासन से प्रजा परम सन्तुए थो । 


| उनके 
|, अ्रसन्न होजाता ओर सांसारिक चि रता हो से वित 


न्ताए निवृत्त हो जाती थीं । 


> 2 प 
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चोरासीचाँ रत्न । | ५१५ 

चिर काल तक राज्य का प्रवन्ध करते-करते उनके मन मै एक 
चार तीथयाचा करने की अभिलाषा इई। प्रभासक्षेत्र का 
माहात्म्य सुनकर चे वहीं गये और उन्होंने भगवाम्‌ शङ्कर को 
प्रसन्न करने का दृढ़ निश्चय कर लिया । वहाँ. उन्होने 
अपने नाम पर भवेश्वर नामक एक शिवलिङ्ग स्थापित किया 


` `. रं उनकी आराधना करने लगे-- 


चे प्रतिदिन प्रातःकाले चन में जाकर सुन्दर सुगन्धित कमल, 
मन्दार, धतूर आदि के कुसुम चुन चुन कर ले आते और भग- 
चान्‌ शङ्कर को एक-एक फूल बड़े प्रेम से चढ़ाते थे। तदनन्तर 
चन से लाये हुए सुस्वाढु कन्द,' सूल ओर फल भगवान को 
समपण करते थे । अन्त में चे प्रेममग्न होकर प्रेमाश्र 


'बहाते हुए नये-नये स्तोत्र स॑ शङ्कर भगवान की स्तुति 


| करते थे । 


इस प्रकार आराधना करते-करते उनका बहुत समय व्य- ` 


`. तीत होगयां। एक दिन. वे पोडशोपचार से पूजा करने 


के अनन्तर हाथ जोड़कर अधोलिखित स्तोत्र से स्तुति . | | 


। न लगे. 


( भव उवाच ) 


नमस्ते वे महेशाय सवकारणाहेतवे । 
सेतवे भवधो राब्धेध्यानगम्पाय योगिने ॥ १ ॥ 
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शिव-भक्त-माल । 


यः सिद्धचारण निपेब्रितचारतोयां 


गङ्गापद्दोमिविषमाङ्गगनात्पतन्तीम्‌ । 


` सूध्ना दधौ स्रजमितर प्रतिल्ोलपुष्पां 


त शकर शरणद शरण त्रजामि २ 
येनासकृद्दितिसुताश्च दनोः सुताश्च 


विद्याधगेरंगगणा झवनो समग्राः । 


संयोजिता ननु परे फलमूलमच्ता .. 


स्त शडूर शरणद शरण ब्रजामि॥ ३ ।। 


यस्पारिलं जगदिदं बशवत्ति नित्यं 


योष्टाभिरेव तनुभिभवनानि भक्ते |. 


यः कारण प्रमक्रारणकारणानां 


प शूर शरणदं शरण ब्रजामि ॥ ४॥ 


„ . यंस्सब्यपाणिकमलाग्रनसेनः देवः 


तत्पञ्चम सममेव पुरा.बसानः । 


: ' ' प्राह्मय (श्रस्तुरुणपञ्चनिभं चकर्त 
| त शङ्करं ॥ ५॥ : 


. अस्य मणस्य चरणा वरदस्य भक्त्या 
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स्ठुत्वा च वाग्मिरयूताभिरनिन्दितातमा ।. 


चौरासीवॉरन। ` | १९१७ ` 


दीप्त्या तमांसि नुदति स्वकर विवस्यं- 


स्त शङ्कर ॥ द ॥ 


छर झुबजी बोले कि सब कारणों के कारणरूप आपके लिये 
प्रणाम है। भयंकर भवसागर के पुल तथा ध्यान से प्राप्त होने 
योग्य आप जैसे योगी के लिये प्रणाम हे । सिद्ध-चारणो से 
सेवित पवित्र जलवाली तथा बड़ी भारी लहरिया स विषम और 
_ आकाश से गिरती हुई श्रीगंगाजी को मिन्हाने चंचल पुष्पो. 
.& घाली माला के समान मस्तक मे धारण क्रिया हे, में उन शरण- 
% दायक शांकरजी की शरण में प्रात होता हुँ। जिनसे पृथ्वी में 
हैः" दिति के पुत्र च दयु के पुत्र ओर गिद्याधर च नागगण तथा 
|  फल-सूलो के भक्षण करनेवाले ऋषि उत्पन्न हुए हे, मै उन 
. शारणदायक शंकरजी की शरण मे.प्राप्त हो ता हु ¦ यह सब संसार 
. “जिनके वश में वतमान है और जो आठ शरीर से सदैव सव लोको 
को भोगते हैं, जो परम कारणो के कारण हैं (यः कारणं परम- | 
फारणकारणानां ) में उन शरणदायक शंकरजी की शरण मे प्रा | 
` होता हुँ। जिन त्रिपुरनाशक शिवजी ने चाये हस्त-कमल के नखाम्न- ` > 
00 हे ` भाग से प्रफुल्लित कमल के समान ब्रह्मा के पॉंचचे मस्तक को 
क काट डाला था, मे उन शरणदायक शकरजी को शरण मे प्राप्त 
` . होता हँ. । जिन घरदायक शिवजी के चरणों को भक्ति से प्रणाम 
करके और निमेल वाण्यो से स्तुति करके तूयनारायणजी अपनी न | 2 कय 
> ` किर रणा के प्रकाश सेअंन्धकार को दूर करते हैं, मैं उन शरणदायक | 













११८ . . ` हाव-भक्त-माळ । 


-शंकरजी को शरण में प्राप्त होता हँ । सावधान चित्त से जा 


मनुष्य धु से किये इत सुन्दर अर्थ युक्त स्तोत्र को पढ़ता 
है, बह मोह को नहीं प्राप्त होता और सदैव पवित्र सिद्धि का 
पाकर शिवलोक को जाता हे.। RS 

इस स्तोत्र से शङ्कर भगवान्‌ अत्यन्त सन्तुए होगये और 
उनके आश्रम मै वर देने के निमित्त पघारे । आते ही उन्होने 
धुव से कहा कि हे प्रिय भक्त | तुम्हारी इस दारुण तपस्या सै 


झोर विशेष कर इस स्तुति से में परम:प्रखन्न. होगया हूं। इस 


स्तोत्र से जो मनुष्य मेरो स्तुति करेगा, चह इस लोक मै सब 


प्रकार के सुख भोगकर, अन्त में शिवल्लोक को प्राप्त होगा । हे 

वत्स ! में तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे तुम मेरे दर्शन 
कर सकोगे । 

` इतना वचन कहते ही भुत्रकी दिव्य दृष्टि होगयी और. 

सामने जराजूउधारी नाग दारविभूषित . भगवान्‌ शङ्कर की 

छुप्म्प एवं परम दोसिमयी मूर्ति दिखायी पड़ी। उनका प्रसन्न ` 


ह 


सुख-कमल देखकर भ्रुजजी का चिरकाल की दारुण तपस्या से... 


` समुत्पन्न खेद क्षण भर में विलीन होगयां ओ द्‌ 
" चित्त प्रफुल्लित हो उठा। वेद्वि बार धन 
"करने लगे और चरणों में गिरप 


इससे महादेवजी और मी अधिक 


गुणित प्रेम से उनकी स्तुति । 


3 मसन्न हुए ओर कहने ` ¦ 
५ लगे कि हे भकशिरोमणे.! तुम्हारे मन मै जो अभिलाषा हो. . | 
i हर अकर करो । मे तुम्हें सब कुछ दे सकता हे भा. $? 


क | 55) 
हे ul 


C- Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. ‘Digitized by eGangotri पर i न 553 


चौरासीवाँ रन । 9.१९. 


भ्रवजी ने कहां कि हे महाराज ! मुझे न तो ब्रह्ममद चाहिए 
# और न विष्णुपद, इन्द्रलोक को भी पुरे लेश मात्र अभिलाषा 
नहीं है। क्योकि इन सव लोकों मे जाकर फिर जन्म-मरण का 
नन्त दुःख भोगना पड़ेगा । हे करुणावरुणालय | आप कृपा- 
` - कर सुके अपनी अटल भक्ति दीजिये ¦ जिससे. झुक्ति तथा मुक्ति 
_ झनायास मिल जाती है ओर आप संलार के उपकार के लिए 
इसी लिङ्ग में विराजमान होजाइण । 128 
1 शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक्त उनको. कामनापूति कर दी हि. 
की आर शिवलोक को चले गये | 'भबजो उस लिङ्ग की समारा- क) 
ग ` आना करके वहाँ से विदा हुए और अपनी राजधानी मे जाकर | 
$. भगवान की आराधवा करते हुए राज्य का अडुपम 'खुख ब त 
... भोगनेलगे। | | 1048, 

_ भवेश्वर की आराधना करने से मनुष्य की सव कामनाए 
पूर्ण होजाती है।. २ | हे ५ 
` .झावण की अमाचास्या तथा आश्विन की पूणेमासी के दिन 
इनकी पूजा काते से एक अश्वमेध यज्ञ करने.का फल मिलता . 
ु म ` ` है। पुत्रार्थी पुत्र पाता और धनार्थी घन पाता है। सौन्द्यं र 
॥ ग और सौभाग्य की वृद्धि होती है। सव शास्त्रो का पाणिडत्य ._ 
pe * ` जास्त होता है । उक्त तिथि को शिव की आराधना करनेवाला “1 
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| : - ३२३० .,... शिव-मक्तमाळ 
“'श्रावणस्य शुभामायां यस्तलिङ्ग प्रपूजयेत्‌ । | 
_ आश्वयुक पौणमास्यां वा सोऽश्वमेधफलं लमेद्‌॥२। ^ 
. अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लमते धनम्‌। | 
' रूपवान्‌ सुभगो भोगी सर्वेशाखविशारदः ॥ २१ ॥ 
इंसयुक्तविमानेन रुद्रलोके महीयते ।।?? | 


5 . , : (प्रमासखण्ड प्र क्षे० मा० १२८ छा० ) 
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“ किसी समय काश्मोर मे भद्रसेन नाम का एक श्रेष्ठ 
... सजा हुआ था । जिसके पुत्र का नाम सुधर्मा और मन्त्री के पत्र 
८ . नाम तारक था। राजकुमार तथा मन्त्रिकुमार मै वडा स्नेह 


, था। वे दोनो एक से एक सुन्दर सुशील त 
थ 
, `. लिखने, खेलने-कूदने एवं खाने क 


ने पीने मे. सर्घत्र उन दोनो का 
सहयोग रहता था। वे दोनों 


Ses 
च र्‌ स बडा प्रेम था। स्वर्णं या रत्न 








शव थे, अतः दोनो 
~ ७ अतः दोनो को रुद्राक्ष की माला 


र के हार का परित्याग 
. करक च tl  च्ट्राक्त RT दो पार | ष्ट ] ६ र्‌ ते थे रे DS RNAP 
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पचासीवा रत्न । | १२१ 


एक बार महर्षि पराशरजी भद्रसेन राजा की राजधानी मै 
& पहुँचे। उस समय राजा ने इनका विधिवत्‌ स्वागत करके ऊंचे 
... आसन पर वैठाया और विनयेपूवक निवेदन किया कि हे सुनि- . 
9 चर ! हमारे राजकुमार और मन्त्रि कुमार दोनों नित्य भस्म तथा 
` “रद्वाक्ष की माला आदरपूर्वक चारणं करते हैं, परन्तु आग्रह करने . 
पर भी ( किसी ने इनको सिखलाया भी नहीं ).रत्नो की माला 
.. नहीं धारण करते । न जाने इनकी यह प्रवृत्ति कैसे होगयी है । 
आप त्रिकालश हैं, इस लिए झपा करके मेरी यह जिशासा पूरी 
डु कोजिये। यह खुनकर पराशर मुनि वोलेः- है महाराज ! आपके 
क मन्त्रिपुत्र तथा राजकुमार के पूवजन्म का दूत्तास्त थाश्चय-जनक 
हे सुनिये- २ | 
` “इसके पर्वेकाल मे नन्दिग्राम मे .महानन्दा नाम की एक | 
प्रसिद्ध वेश्या रहती थी। जिसकी सजावट की सामग्नियो को 
. कोई संख्या नहीं थी । वह सदा रत्न-जटित विविध आभूषण . 
' से विभूषित रहा करती और सिद्ध महात्माओ के मन को सी 
. सहज ही में मोह लिया करती थी ' साथ ही चह शिव को 
. अनन्य सेविका ( भक्त) भी थी, बिना पूजन किये अन्न-ग्रहण | 
छ 2 ._ नहीं करती । वह शिव-भक्ति मे उन्मत्त रहकर बानर और सुगं | 
की को नचाया करती थी । शायद इस काम को नुत्यकला-प्रवत्तंक | 





है 
को? 
रू 


ह ` बानर और मुर्ग को.भी रुद्राक्ष पहनाती । वानर के सभी भूषण 
“रुद्राक्ष के बने हुए थे ओर मुग के पेरो तथा गले म॑ भी उसी की 
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` नटराज शिवजी की प्रसन्नता फे लिए ही करती हो। बह. | | 


४ ३२२ शिव-भक्त-माल । 
मनिया शोभा दे रही थी। हे राजन | वही वानर इस जन्म म॑ 
तुम्हारा पुत्र और चह मुर्गा मंत्रिपुञ होकर आया है। इसी लिए + 
'शुरीरान्तर होने. पर भी उनका वह. संस्कार चना इषा 
हे। अब चे.इस जन्म के बाद पुनः संसार मे न आवंगे। इस २४ 

` सद्वाक्ष के धारण करने एवं पुजा-ध्यान के प्रभाव से वे दोनो 
आवागमन से रहित होकर शिवजी के उत्तम धाम कैलालपरी 
को जायेगे ।? 

ऐसा सुनकर .राजा बहुन प्रसन्न हुए. और स्वयं भी उन्हीं 
परमेश्वर महादेव का भजन करने लगे । अन्त मे. उनके सभी > 
बन्डु-घान्धव शिवधाम मे जाकर सुक्त होगये-। 


“पू्वाऽभ्यासेन स्द्राक्ताने दधाते शुद्धमानसौ। ` 7] 
अस्मिञ्जगति तं लोक शित्रं सम्पूज्य यास्यतः ॥?' 

| Fg .. . = ( ब्राह्मो० खं० ) 

) 55 ह i छियासीत्रा रत्न) 

`. एक राजकुमार बालक (घमगुप्त)। `. 
9 विदभे नगर मे ' सत्यरथ नामक एक शेव राजा धर्म 


पूवक राज्य कर रहे थे। थे बड़े धर्मात्मा, सत्यचादी तथा 00 
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छियासीवाँ रत्न । WES 


.. _ पराक्रमी राजा थे। पक दिन महाराज सत्यरथ शिवजी का 
# पूजन कर रहे थे, उसी समय सैन्य समेत शल्य राजा ने चहा - 
ळू आकर युद्ध करने की चुनौती दी । दोनों में डन्ड युद्ध इुआ-। . 
%* महाराज सत्यरथ हार गये और शत्रु द्वारा मारे गये। सत्यरथ . 
की सेना भयभीत होकर भाग गयी। मंत्री लोग भी जान 
लेकर इधर-उधर भाग गये। उस संकटापन्न समय में महा 
राज सत्यश्थ की गर्भवती महारानी वेचारी. शोकसन्तप्मना : 
` होकर शत्रुओं के भय से रातो रात अन्तः३र से अकेली भागकर 
& किसी घोर वन में जा पहुँची और. मन में श्रीशंकरजी का. | 
ध्यान करती हुई रात विताकर प्रातःकांल होते ही एक | 
2 ` सुन्दर सरोवर के तरपर पहुँची ।. वहाँ छातेदार त्रक्षःलताआऑ - 
`. के प्राकृतिक कुञ्ज मे निवास करती हुई रानी का कुछ समय 
. ` किसी प्रकार बीत गया। यथाकाल उसके गर्भ से एक तेज- | 
. ' स्वी पुत्र उत्पन्न हुआ । उस समय उसके भाग्यवान्‌. होने के. 
.. अनेक लक्षण दीख रहे थे, परन्तु पुत्रजन्म के थोड़ी ही देर | 
` बाद रानी बालक को वही छोड़कर जल पीने को इच्छा खे. | 
i उस सरोवर में गयी। ज्यौ ही जल पीने लगी त्यो ही. | | 
कालरुपी मगर ने उसे पकड़ लिया ओर उस नवजात शिशुको | 
सर्वदा. के लिये अनाथ कर द्या । 218 7 
इधर वह बालक पृथ्वी पर पड़ा २ रो रहा था। उस क 
पा निर्जन घन मै उस बालक . का कोई दूसरा सहायक न थो। .. ५5 
`. हाय, 'दैवो दुर्वलघातकः' | इस बालक का रुदन खुनव र ह म: 
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चन के पशु-पक्षी भी मन ही मन प्रारब्ध को धिक्कार रहे थे। 
इसी बीच अन्तर्यामी, दयालु भग्रावान्‌ शंकरजी की प्रेरणा से " 
वहाँ एक भिक्षुकी अपने एक वर्ष के जन्मे हुए वालक को लिये द ५ 
झा पहुँची । उस अनाथ बालक को देख एवं नवजात जान- < 
“कर मारे कदणा के वह कुछ सोचने और मन ही मन अपने 
मन्द भाग्यको धिक्कारती हुई उस तेजस्वी बालक को उठाने | 
फी चेष्टा करने लगी। वह सोचती थी कि में स्वयं भित्ता . 
. माँगकर किसी. प्रकार अपना जीवन निर्वाह कर पाती हूँ। .. 
ओ। तिस पर मेरे एक वर्ष का वच्चा हे भी। अब इल अनाथ 8. 
` चालक का पालन केसे करूंगी, इसे अकेला छोड़ने. पर. भी 
' पातक लगता है। क्या करूं? धमे का निर्वाह कैसे हो? | 
|... “ऐसी परिस्थिति में जब इसका नाल-छेंदन भी नहीं हुआ है, 
, जातकमं संस्कार द्वारा इसके पालन में बड़ा पुण्य होगा, 
` ` परन्तु मेरी जेली दीना दुर्भगा का यह काम नहीं है। ऐसे. 
| _ तेजस्वी, राजसदन में पालने योग्य चालक की रच्षा मैं केले कर... 
- सकूगी । इस तरह नाना प्रकार की कर्पनाएँ उसके हृदय को. . 
अ डांचाडोल कर रही थीं। उसी समय शरत्यन्त दयालु, दीनौ | 
पर दया करनेवाले, शरणागतवत्सल भगवान. शिवजी एक 
भिक क वेष मे वहाँ आ पहुँचे और हँसते हुए भिचुकी से 
6 बोले-- हे ब्राह्मणी! तुम अपने मन में किसी प्रकार का सन्देह 
| नको, मिक को भक इत बालक को. 
पने साथ ले जाओ भर अपने पुत्र के समान इसका भी. 
वा. 1 by eGangotr टु ५.8 9, 





















छियासीचौँ रत्न! १२५. 


लालन-पालन करो ।. इसी वालक के द्वारा अन्त में तुम्हारा 
क; „ कल्याण होगा ।” | 
उस भिक्षुक-वेषधांरी शिवजी के वचन पर श्रद्धा एवं विश्वास 
9- करके चह उसे अपने घर लायी और प्रेमपूर्णक पालन करने 
लगी । पक दिन वह भिक्षा माँगती हुई दैवयोग से देवालय में 
चली गयी. वहाँ उस ब्राह्मणी को दोनों वालकं सहित देख? ' 
कर शारिडल्य सुनि ने कहा -“अहो ! भाग्य का वल विच्चित्र 
है, क्योकि अन्य माता के अंक मे आश्रित होकर यह वालक 
७ भिक्षा से जीता है ।” शारिडल्य सुनि के चचन को सुनकर खी ने 
. प्रणाम करं कद्दा कि “हे ब्रह्मन्‌ ! में एक भिक्षुक के वचन से इस 
$. चालक को घर लायी हूँ | अब आप कृपया यह वताइप कि यह. 
. चालक कोन है? 
पणि बोले-“दे त्राह्मणपत्नी | इस वालक का संक्षिप्त परि- 
` चय इस प्रकार है- इसका पिता विदर्भ-नरेश शत्रुओं द्वारा 
युद्ध मे मारा गया और माता भी इसे प्रसव करके स्वग को. 
चली गयी है। अघ यह तेजस्वी वालक अकेला है। अतः. 
इसे ले जाकर तुम इसका पालन-पोषण करो। इसके द्वाराः 
संसार मे. तुम्हारी विमल कीत्तिं अचल दोजायगी और अन्त _ 


कके मे तुम सपरिवार परम पद्‌ को पाबोगी ।” . 








: बयो हुई ? यह बालक माता-पिता तथा बन्धु रहित क्यो इुझा 





|. . ` इतने हो से उस ब्राह्मणी को तृपति न इई। ,उसने फिर | 
 पृछा--“हे महाभाग | भला भगवान्‌ के भक्त की यहदद्शा ` 
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` ५२६ | :शिव-मक्त-मांल । 


बयां यह सुक निर्धन का पुत्र कहलावेगा ? इसका पालन घुस . 


: “दीन ब्राह्मणी से कैसे हो सन्या? में इन दोनो के, विशेष 


इस तेजस्व! बालक के अनुकूल सामग्रो का प्रबन्ध केले कर 


'सक्ूूंगो १” तब उन मद्दापुरुंष ने विहसते हुए इस प्रकार कहा-- 
दै ब्राह्मणी | तुम व्याइल न होओ.। तुग्हारी सब इच्छाएं 
पण हांगो । अच्छा. अब इस वालक का सक्तिप्त चरित सुनोः 


इस बालक का पिता ( सत्यरथ ) पूर्वजन्म में पाण्डुराज 


छुआ शा, चह धमात्मा शव था एफ वार वह शिवरात्रि के 


दिन त्रयोदशीब्रत रहकर- शिवजी की प्रां मै मग्न था । इसी 


` 'चीचनंगरमे एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। उसे खुरकर 
` "राजा पूज्ञा छोड़कर शत्रु की शंका से बाहर चला गया।. वहाँ 
` शन को उपद्रव करने के निमित्त आया जानकर राजा ने उसका 
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. सत्य ब्रवामि परढोकहित प्रयास सार घोर 
_ » ससारसुल्यगमसारमवाप्य जन्ता: सार 


` परलोक के हित की वात कहता. हूँ कि भय रची 
' | ` ` संसार को पाकर शिवजी के चरण की ए ( साररंहित ) 


~. सिर कारे लिया और फिर उस. अपविडतावस्या मै &शिव- 
पूजन किये विना ही उन्होंने भोजन भो कर लिया। इसी पाप के 
कारर्‌ तथा इए-देव के तिरस्कार कर ने के उ तिरस्कार करने के अपराध से वह इस से वह इस . 


२ अनचितशिवा मर्त्या श्राप्नुच(न्त दरिद्रताम्‌'। 


युपनपन्रृदय चवीमि ॥ ` 


शिवजी को न पूजनेवाले- लोग दरिद्र होते > 


ऽपमीश्वरपदास्वुरु हस्य सेवा ॥७३॥ . 


नो लोग भदोप के समय में विनी को LN हे ॥७२॥-.. 


क्ले २: १७ एरी. 


र्य अथवा पूज हुए शिवजी भै J 
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'छ्यासोवाँ रत्न । . १९७. . 


जन्म में शत्रुदारा मारा गया । इसी प्रकार इसकी माता ने सो | 
&. पर्वजन्म में अपनी सोत को छुल करके मारा था, इस पाप 
“से उसे मगर ने खा लिया।. इस लड़के ने. भी उस जन्म 
छ मे शिव की पजञ्ञा का कुछ व्यतिक्रम किया था। इसलिए 
. यह इल जन्म मे पेशत्रयं रहित माठ-पिंतृचिहीन होकर कछ . 
पा रहा है | हे ब्राह्मणी ! यह तुम्हारा जे। अपना पत्र है 
पर्ष जन्म मे ब्राहमण था ओर नित्य ५तिम्रह लेकर अपना जीवन 
बिताया करता था।. इसने अपने जोवनक्राल मे यज्ञ-त्रत- 
_ झदुष्डान तथा दान-प॒ण्य कुछ भी नहीं किया'था।” 
६. सुनि से इस प्रकार की बाते सुनकर ब्राह्मणंपत्नी ने . 
क्ट. _शाण्डिढ्य मुनि को प्रणाम करके शिव-पूजन की विधि और 













न ह केने पवा 
4 .. को जो मनुष्य प्रणाम नहीं करते या शिवजी की कथा नहीं सुनने,चे मूढू . 002 
मनुष्य प्रत्येक जन्म मे दरिद्र होते इ, जो प्रदोप समय मे सादधान मन ' | 
५ ७2५0 
से शिवजी के चरणकमछों की पूजा करते हैं, चे इस संसार मे. | 


न 2 ड ५: 


चन, घान्य, खो, सौभाग्य तथा संपत्ति से पूण होते हे) जब शिवजी |. 










¦ सें उन शिवजी की सेवा करते हैं ( देवाः मंदोपसमये$चुभजन्ति सर्वे ). ग्य र 
et 
गधव, यक्ष, नाग साध्य, विद्याधर तथा देवता सब अपने २ कल्याणाथ | 
ve क हॅ NI, SR 
"अदोष समय मे शिवजी की सेवा मे उपस्थित रहते क BOOMS हे कड” 
ro S14 ) ॥ pA $ i A NE | हु क ट्र शट पट न 
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१२८ 2? शिव-भक्त-माल । 


` शाण्डिल्यजी वोले-दोना पक्षो मे. त्रयोदशी. तिथि को 
निराहार रहकर सूर्यास्त होने से तीन घड़ी पहले स्नान करके: 
सफेद वस्त्री को पहनकर नियम सयुक्त ' संध्योपासन से 
निवृत्त हो घेद मै कही विधि से शिव-पूजन को प्रारम्भ करे । . 
प्रदोष समय के आत्त होने «पर्‌ अन्य देवतागण भी. शिवजी केः | 
-संमीप प्राप्त होते हे. । इस कारण एक शिवजी ही पूजने योग्य 
हे) विधिपूत्रंक शिवजी का पूजन करने से सब देवता प्रसन्न . 
'हदोजाते हें । अतएव अपने हृदयरूपी कमल मै इस प्रकार के . ' 
शिवजी का ध्यान करे# जो करोड़ो चन्द्रमा के समान श्वेत, ज्रि- . ` 
लोचन, चन्द्रमाल, पीले रंग के जरा-जूर धारण किये, नीलकण्ठ: 5 
डदार अंगवाले, नागो के हार से शोभित, वरदायक, i 
` दायक, परश्वध नामक शस्त्र को धारण किये, नागो क 





. कंकण धारण किये, व्याप्रचम को पहने और रत्नो के सिहाः 
oo - “RRR | el ह 

5 पन सक र oR 7 | 
% चन्द्रकाटप्रतीकाश त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरम्‌ ॥१२॥ १ 


` आपिङ्गरजटाजूट रलमोळिविराजिंतम्‌ । . 

नोळ्पीचपुदाराजं नएाहारोपश्ोभितम्‌ ॥१३॥ | 

| चरदाभयहस्त च धारिणं च्‌, प्रदवधस्‌ विन ग. 
देवान र गवछयकेयूराङ्वसुवकस्‌ ॥४४॥. . ' 
22... 2० 2 यातव तद्वामभागे च चिन्तयेद्गिरिकन्यकामू ॥१५. '. | 
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छियासीवाँ रत्न । १२% 


सन पर बैठे हुए शिवजी का और उनके बायीं ओर वेठी हुई 
पाचंतीजी का ध्यान करना चाहिण। 
इस प्रकार शिवजी और पार्वंतीजी का भ्यान करके न्यास- 


: क्रम से अपने हृदयकमल मे विधिवत्‌ मानसी पूजा और. 


प्रार्थना करे-&हे देवदेवेश, हे अभयंकर महादेव ! पावती समेत 
आप आइये ओर मेरे द्वारा की हुई इस पूजा को ग्रहण कीजिये । 


` इसके अनन्तर विधिपूर्वक आवरणों से संयुक्त उपचारो से 


पार्वती समेत तेजोरूपघारी खदाशिवजी का पूजन करे। फिर 
सावधान होकर रुउसूक्तो का पाठ करता हुआ तीथजलो व 
पंचासृता से महादेवजी को स्नान फरावे। तदनन्तर मंत्रपाउ 


_ करता हुआ आसनादि, दिव्य वस्त्र, आचमन, स्नान, यज्ञोपवीत, 


वसत, भूषण, निवेदन करके अएगन्ध तथा पवित्र चन्दन 


 चढ़ावे। तदनन्तर बिद्वपत्र, मंदार, कमल, घतूर इत्यादि पुष्पों 


को चढ़ाकर धूप, दीप तथा उत्तम नेवेद्य समर्पित करके शास्त्रोक्त 


___ विधि से अग्नि मे हवन करे। फिर शिवजी के लिए ताम्बूल 


` देवे । नीरांजन, सुन्दर वस्न, उत्तम दपण आदि सामग्री वेदिक 


तथा तांत्रिक मंत्रो' द्वारा देकर पूजन करे) यदि निधन होतो. 


ध ळी ` पेश्वयं के अनुसार पूजे। क्योकि भक्तिपूर्वक दिये हुए पुष्प 








। | # मात्र से ही शिवजी प्रसन्न हो जाते हें. । | पय 
___.'_ ( अक्त्या दत्तेन गौरीशः पुष्पमात्रेण तुष्यति ) 


i ` ` ७आगच्छ देवदेवेशं मद्दादेवाभयंकर । 
। से .. गृहाण सह पावत्या तब पूजां मया कृताम्‌ ॥ 
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कै, 


न्यु हे ° दिव-भक्त-माल १ 


इसके वाद विद्वान्‌ मजुष्य को चाहिए कि सब गणेशादिक 
देवताओं की भी पूजा, स्तोत्रो से स्तुति और सांग 


प्रणाम करे | तदुपरान्त बृष व चण्डेश्वरादि की प्रदक्षिणा तथा | 


पजा करके शिवजी की प्रार्थना करे। पश्चात्‌ ब्राह्मणो को 


'भोजन करांवे और दक्षिणा देकर प्रसन्न करे। इस प्रकार व्रत 


करने से और पापो को कौन कहे, ब्रह्महत्या का पातक भी 
. नए हो जाता है। ,( घह्माहत्याशतं वापि शिवपूजा विनाशयेत्‌ ) 

इस प्रकार शारिडल्य सुनि के वचन सुनकर भिज्षुक्नी ने सुनि | 
को प्रणाम किया और शाण्डिल्यजी के चरणों पर गिरकर. 


अपने उद्धार के लिण. प्राथना करने लगी । इस प्रकार शरण 
में प्राप्त ब्राहमणी को असत के समान वचर्ना से समभाकर 
सुनि ने बालको को शिवाराधनमंत्र की विधि का उपदेश 


दिया। शाण्डिल्यजञी के उपदेश से वे वालक प्रदोष में शिवजी 
`का पूजन करने लगे। इस प्रकार ब्राह्मण तथा राजकुमार 
: को शिवजी का पूजन करते चार महीने सुखपूवेक 


बीत गये | 


प डच वॉट्कर ले लो। 
के... व ब्राह्मणपुन बहुत प्रसन्न इअ 


क २४: 2 Sea rt 


._ पक समय भरने के किनारे उसके निजी पुत्र को खजाना. 
मिल गया। बालक ने विहृ हो धन क 


` को दिया। द्विजपत्नी ने राजपुत्र को बुलाकर कद्दा- मेरे ! 
५ काट माष यह घन मेरी आज्ञा से तुम दोनो भाता. 
ईस प्रकार माता का वचन सुनकर 

। शिवजी के पूजन मै विश्वास | हे 


॥ घरले जाकर माता 
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छ्यासीवा रत्न । | १३१ 


करनेवाला चह शज्ञपुत्र वोला-दे मातः! तुम्हारे पुत्र के 
षुएय से प्राप्त खजाना में नहीं लेना चाहता । वे ही भगवान 
शिवजी जब मेरे ऊपर कृपा करगे, तब देखा जायगा। इस 
प्रकार वड़े हषे से शिवजी को पूजते इए उन दोनों का 
एक घर्ष व्यतीत होगया। एक समय राजकुमार ्राह्मण- 
कुमार के साथ पुप्प लेने के लिए बगीचे गया । वहाँ उन 
दोनों ने एक कन्या के साथ किसी गन्धरवराज. को देखा । 


` इनको देखकर गन्धर्व बोला- है राजेन्द्र | में कल केलास 


गयांथा। वहाँ मैंने पावती समेत शिवजी का दशन किया । 
दया और असुत के स्वरूप उन देवेश सदा शिवजी ने सद 


` देवताओं के समीप मुझको वुलाकर कदा-पृथ्ती में धमंगुप्त 


नामक एक राजपुत्र है। वह धन रहित और राज्य यिहीन है, 
शत्रुओं ने उसका राज्य हर लिया है। ७ वह बालक शुरु के 
बचन से सदैव मेरे पूजन में तत्पर रहता हे। उसी के प्रभाव 
से आज सब पितर लोग मुझको प्राप्त हुए हैं। हे गन्धर्व ! 
तुम उसकी सहायता करो। इस प्रकार भगवान्‌ शिवजी 


की आज्ञा पाकर में आपके पास उपस्थित हुआ इ! 
i र इस समय मैं अपनी कन्या अंशुमती तुमको देता हँ, शिवजी 


१ आज्ञा से तुम्हारे शत्रुओं को मारकर में तुमको तुम्हारे 


& स्‌ वालो गुरुवाक्येन मदचर्चायां रतः सदा । 
` अय्य तत्पितरः सर्वे मां प्राप्तास्तमभावतः ॥ ३९॥ 
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१३२ __. शिव-सक्तमार ] 
02 .__ राज्य पर बैठा दुँगा। उस नगर मे इसके साथ अपनी इच्छुः | 
 . के अनुकूल सुख भोगने के अनन्तर दस हजार वर्षे वाद शिव- ८. 
ज्ञी के स्थान को जाओगे । मेरी कन्या भी इस दिव्य देह रू ' 
शिवजी के समीप तुमको प्राप्त दोवेगी।. . 
इस प्रकार कहकर उस गन्धव ने वगीचे मे ही अपनी 
कन्या का ब्याह कर दिया और उसके. लिए. अनन्त धन 
रत्न, रथ, इन्द्र फे वज्ज समान धनुष, कवच, शत्रुझो का संहार 
` करनेवाली शक्ति और ` कन्या की सेवा के लिए अनेक दासियाँ 
' . द्री। इसके अतिरिक्त कुमार की सहायता के लिए. एक _ बड़ी. 
 चतुरंगिणी सेनाभीदी।' .. oe 
ie .. इस प्रकार उत्तम कन्या को पाकर चह राजपुत्र गत्धवा की 
` सेना समेत अपने नगर को प्राप्त हुआ और शत्ुओ' को जीतकर 
`. झपने नगर में प्रवेश किया । तद्नम्तर बड़े उत्तम मंत्रियो' तथा 
` ब्राह्मणो से अभिषिक्त हो रत्न सिंहासन पर बैठकर उस . 
। राजपुत्र ने निष्कण्टक राज्य किया। जिस विप्र की खली ने 
५ दि ` अपने पुत्र के समान उसका पालन किया था, वह उसकी माता | पे 
हई । वह बाहाणपुत्र उसका भाई हुआ और गन्धर्वकन्या रानी र 
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.  मादाळ्य का प्रदोपकाल में शिव-पूजा के अन्त में छुनता या | 

` कहता दै। बह सैकड़ों जन्मो मै सी दरिद नहीं होता और हान | 
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सत्तासीवा रत्न । . १३३ 


रूपी ऐश्वय से युक्त होकर अन्त में शिवलोक को जाता है । जो 
& जुष्य अत्यन्त दुलेभ मानव शरीर को पाकर शिवजी के चरणी 
& का पूजन करते हैं, अपने पुण्य से त्रिलोक को जीतने वाले वे 
ह पुरुष धन्य हैं. और उनके चरणो' की धूलि समस्त संसारको . 
पवित्र करती है । 
ये प्राप्य दुलभतर मनुजाः शरीर 
| | कुर्वन्ति हन्त परमेश्वरपादपूजाम्‌ । 
& घन्यास्त एव निज एुणयजितत्रिलोका- 
ता स्तेषां पदाम्बुजरजो भुवन पुनाति ॥ ६४ ॥ 
कः ( ब्रह्मो ० खं० 


सत्तासीवाँ रत्न। 


शिव-भक्त राजा कामरूपेश्वरजी । 


क्र कामरूप देश में कामरूपेश्‍वर नामक पक प्रतापी राज्ञा | 










पूजन मै ही व्यतीत होता था। एक बार कामरूप देश मै | 
भीम नामक एक भयंकर राक्षस ने चहा के ऋषि-घुनियां को 
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अनन्य शिव-भक्त थे। उसका समस्त समय शिवजी के पार्थिच- .. ः 


१३४. शिव-भक्त-माल । 


'घद्द यशे-वत, पूजा-पाठ में विघ्न डालने लगा। यहाँ तक कि. | 
` सब देवताओ और ऋषियों को तंग करके वहाँ से निकाल 7 
'दिया। और बाकी तपरिवयें को इधर-उधर हूँढ़ने लगा । 
: एक दिन महाराज @िफामरुपेश्वर शिवजी के ध्यान मे मग्न 1 
“हो उनका पूजन कर रहे थे, इसी बीच में वह राक्षस चहा 
`आ पहुंचा और उस भक्त राजा को मारने के लिये तलवार 
"निकाली । . भय दिखाते हुए उसने राजा से पूछा-- “तुम 
कौन हो, इस समय क्या कर रहे हो? सत्य २ कह दो, नहीं तो. 
आज में तुस्दे सपरिवार मार डालूँगा ।” राक्षस के ऐसे नृशंस 
0010: एवं कठोर शब्दो को सुनकर राजा कुछ भयभीत तो हुए, 
। पर धैर्ये धारण करके मन में सोचने लगे कि जिन शंकरजी 
. ` को पार्थिव-पूजा मैं प्रतिदिन करता हूँ, जिनके चल से इन्द्रादि 
र देवता राज-छुखोपभोग करते हैं और जिनके आधीन समस्त ` 
` संसार के चराचर जोव हैं, बे ही परमेश्वर इस पार्थिवलिङ्ग 
| Pe 
) . CUTS 
जनता ठ भक्त हैँ और आपकी हा 
1 se ऐसा सोचकर उस अधम राक्तस का तिरस्कार | | 
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सत्तासीवा रत्न । ड १३५ . 


आशुतोष भगवान, शंकर का में भजन कर रहा हुँ. ( भजामि 
5 शङ्करं देवं स्वभक्तपरिपालकम्‌) महाराज कामरूपेशवर के इस - 
_ बचन को खुना तो राक्षसेन्द्र भीम भी क्रोध से लाल होकर 
गये के सहित वोला- तुम्हारा शङ्कर मेरा जाना हुआ है । चह 
बया करेगा ? जिसको मेरे चाचा रावण ने वश में कर रखा 
था, उसी शिव का तुम भजन कर रहे हो । इस काम को छोड़ 
दो, नहीं तो मै हम्हे भयंकर दरड दूंगा ओर तुम्हारे शिव क 
बल भी देख लूंगा । 
राजा ने कहा--इसके लिए तुम जो चाह्यो, सो करो | 
परन्तु जव तक मेरे कण्ठ मे प्राण रहेगा, तव तक में शिवः 
पूजन .और उनका भ्यान-भजन नहीं छोडूंगा । राजा के ऐसे 
निर्भीक : वचन सुनकर भीमाखुर ने हँसकर कहा-तुम बड़े 
. मूर्ख हो, उस भिखमन्ञे, नज्ञे, विषधर जीवो के संग रहनेवाले 
. पहाड़ी शङ्कर के तुम किङ्कर बने हो। यदि तुम अब से भी यह 
काम नहीं छोड़ते हो तो लो, मुझसे युद्ध करो ओर मेरे तीखे 
वाणो के शिकार बनो अथवा अपने संरक्षको को चुलाओ । 
` देलं तुम्हारा वह शङ्कर कैसे सहायता करता है। ऐसा कहकर | 
५ कळ  भोीमासुरने पार्थिवलिङ्ग पर अपनी तलवार का चार किया । 
6 उसी समय उस लिङ्ग से साक्षात्‌ शङ्करजी प्रगट होगये। : 
उस विकराल रुद्र के रौद्र रूप को देखकर उसकी सेना कॉप 
___ उठी।. शिवजी ने अंपना त्रिशूल तानकर उस राक्षस से कहा 
हे 4 दु | न्‍ कि देखो, में अपने भक्तो की रक्षा केसे .करता हूँ। भक्तो को 
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किए. 


१३६ ` ` शिव-्मक्त-माळ । 
. सुख देनेवाले एवं शत्रुओं ( राक्षसो ) को शल देनेवाले मेरे 
“ इस त्रिशूल को देखो ओर अब अपने वचने का उपाय सोचो। 7. 
इस प्रकार लोगो' के देखते-देखते भगवान शङ्कर ने भीमा-. .... 

सुर का वध कर डाला । राक्षसो का संहार होते देखकर सब 7 
ऋषि-मुनि प्रसन्न हुए और देवता तंथा गन्धवा ने आकाश से र 
पुष्पो कौ दृष्टि की । अन्त मै भगवान्‌ ने राजा से कहा-हे | 
भक्तशिरोमणे !, अब तुम क्या चाहते हो, वर माँगो। राजा ने | 
हाथ जोड़कर कहा-हे भगवन्‌.] सुकते. अब कुछ नहीं चाहिये। 

, आपने इस राक्षस का वध करके तीनो' लोको को आनन्दित 3 
2 


किया है। देवता तथा मुनियो' ने भी यही कहकर प्रार्थना की | 
कि संसार के कल्याण के लिए आप यहाँ सदा निवास करें. न 
ओर क “भीष्म-शङ्कर' नाम से प्रसिद्ध हौँ । यह प्रार्थना सुनकर - 
भगवान्‌ शङ्करजी ने वहाँ निवास किया। : 


र है . “इत्येवं मार्थितरशम्ुलोकानां हितकारक, . - 
तव स्यितबान्परीत्या स्वतन्त्रो भक्तवत्सल! ॥४७॥७ ` 
| | (शि० पु० २१ अच) ह. 

















Fo कमरूप देश, गोहादी | 0091 A.B रेलवे में हे वहा पर . 
` भीमेचर शिव मुत्र नदी के बौचने पक छोटे से पहाड पर स्त हैं। 3 


(4.4 पूना के रेलवे स्टेशन से २१. मोळ ` परिचसोत्तर तेगा 
I Talegaon G. ) से २४ मोजकी दूरी पर एक और . चा ; 


० १ |. पम 





अट्टासीवॉ रत्न । १३७ 


खृद्धासीवाँ रत्न | 
राजा शुर विमदून । 
किरातs्देश मै शुर-विमदेन नामक एक महा प्रतापी राजा 
छुआ था। चह शत्रुओं को जीतनेवाला, भूत-भविष्य-चतंमान को . 
जाननेचाला और शिवजी का अनन्य भक्त था। उसकी घमंपत्नी 
का नाम फुपुद्वती था, जो परम पतिभक्ता तथा धमंपरायणा 
थी । राजा में महान दोष भी थे। चह कृपण, निदेयी और 
€ विलासी था । इस प्रकार होता हुआ भी चह प्रति दिन मद्दादेव- 
. जी की पूजा किया करता था और बिना लिङ्गाचन किये अन्न 
ग्रहण नहीं करता था। वह आलस्य रहित होकर दोनो पक्षा की 
` चतुदेशी ( शिवरात्रि ) को व्रत रहकर सविधि शिवपूजन किया 
. करता और उससे बहुत सन्तु रहता था। . 
चह कभी २ शिवजी की प्रसन्नता के लिये प्रमोन्मत्त होकर : 
` स्वयं नाचा करता और मधुर भजनो दारा उन्हे रिभाया करता 
झ्या। परन्तु रानी कुमुद्धती उसके दुराचारो से सन्तप्त रहा करती | 
. थी। एक दिन रानी ने एकान्त मे राजा से कहाः-नाथ ! आप | 2 
| कक का चरिज बड़ा आश्‍चय्येजनक है। सला, कहाँ आपका बदद | 
`. मारी दुराचार भौर कहाँ परमेश्वर में ऐसी दृढ़ भक्ति? (क ते 


~ 
___ कु किरात और इस्मिछा जो कि वंगाळ में है । किरात देश के नाम से 
` ` चुकारा रा जाता दै । Tippra comilla in Bengal | 










4d - 
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` पकवान शित्रजी को चढ़ाने के लिये लाये । 







१३८ शिव-भक्त-माल | 


महान्‌ दुराचारः क्व भक्तिः परमेश्वरे ) राजा ने देर तक सोच- 


कर हँसते हुए कहा-हे प्रिये ! में पूर्वजन्म में कुत्ते की योनि 


पाकर पस्पानगर में रहा करता ओर व्यर्थ इधर-उधर घूम 
करता था। एक वार एक शिवमन्द्रि के निकट में घूम रहा 


था कि एक भद्रपुरप भोजन की सामग्री लेकर उस मन्दिर में. 


गया। में भी उसके लालच में पड़कर मन्दिर के फाटक 


' के पाल जा चैठा । तव तक एक दूसरा क्रूर पुरष हाथ में 


डण्डा लिये वहाँ आया ओर मुझे मारने दौड़ा। में वहाँ से 
प्राण बचाने के लिए दौड़ता हुआ उस मन्दिर के चारों थोर 


कई चार घूमा और मार भी खायी, परन्तु लोभ के मारे फिर 
फाटक पर जा डरा । 


उस. दिन कृष्णपक्ष की चतुदंशी थी, शिवरात्रि का मह. 
पवे था। अतएव वहाँ भक्तों की भारी भीड़ थी। झआाना- . 


जाना लगा ही रहा। कितने ही शिव-भक्त नाना प्रकार के 


चर 


लोभ भी बढ़ता गया | 

मे रहते हुए भी मुझे वह 
देखना बड़ा प्रिय 
खाता हुआ भी में 


डगण्डे की चोर 
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इससे हमारा | 
खच बात तो यह है कि शवानयोनि | 
(. बैठना और वह कौतुक (पूजा-पाठ) | 
मालूम होता था। इन्हीं कारणो से मार 

पकवान, के लिये चक्कर लगाता रहा । 


5. 0 तक पक दूसरा क्रूर पुरुष आया और मेरा पीछा किया। | 
£ > इस बार भी मैंने तीन चक्कर लगाकर 


ww 
Fe | 
> 
< ईप 
हा 1107 ] 
क क्क पुरी | 
।- र Sg 


डराप्रहवश मन्दिर _ यु 


अआद्ासीवाँ रत्न । १३९ 


मर गया । भगवान्‌ शंकर को प्रदक्षिणा से ओर उनके निकट 
७. ( मन्द्रि पर ) मरने से. आज में शुद्ध और प्रतापी राजचंश में 
उत्पन्न होकर नाना प्रकार के भोग-विलाल को भोगता हैँ । हे 
छ भामिनि! में उन्हीं भगवान शङ्कर की कृपा से # त्रिकालक' 
हुआ हँ. । इसी लिए पूर्वजन्म के संस्कार वश में परमेश्वर मे 
भक्ति रखता हुआ किसी प्रकार उनका भजन किया करता हैं । 
इसमे' आश्चयं करने की कोई बात नहीं है। हे प्रिये ! यह 
सघ दोष भगवान्‌ को आराधना के प्रभावों से देवस्वभाव., | 
&. मे परिणत हो जायगा। योगदर्शन मे लिखा है-- 
ति | जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात[| . 
` ` झर्थात्‌ जब मनुष्य जातिरूप से परिणाम को प्राप्त शरीर 
इन्द्रियों का जूतन देव जाति आदिरूप में परिणाम होजाता है, तो 
वही प्रकृत्यापूर कहलाने लगता है। इसी प्रकार आछुरी स्वभाव भी 
कभी-कभी देवस्वभाव के रूप मे! परिणत होजाता है। प्रकृत्यापूर 
प्रकृति का उपादान कारण है । अपूर नाम है, अपने कार्यों मे. 
अवंयवें का प्रविष्ट होना.। 
राजा की धर्मयुक्त वाणी छुनकर रानी गद्गद होगयी 
ह क ` और भगवान शङ्कर के णुणाचुवाद छुनाते रहने की प्राथेना कौ! 
ही रानी ने कहा हे स्वामिन्‌ ! पेसे करुणालय को मे आज 
आपकी दया से जान गयी। अब में प्रतिदिन उनका. पूजन 
क दृष्टा चतुद शीपूजाँ दीपमाळाविलो किता: क 
तेन पुण्येन महता त्रिकाळजोशस्म भामिनि॥ २२ ॥ 
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१४० . शिव-भक्त-माल । 


किया करूंगी । हे प्राणनाथ | आप त्रिकाल है--यह रहस्य 
भी मुझे आज मालूम होगया । अतः आप कृपा करक मेरे 
. पूर्वजन्म का चरित्र सुनाइये। राजा ने कहा--है वरानने ! 
तुम उस जन्म में आकाशगामी पक्षी की योनि मे जन्मी थीं। 
'पुक बार चारा दृंढृती हुई तुमने एक मांस का पिण्ड पाया । 


तुम्हारे चाच मे मांसपिण्ड देखकर एक बलवान्‌ बाज ने 


' तुम्हारा पीछा किया । तुम उड़ती. हुई एक शिवालय को 


प्रदक्षिणा करके शिव-ध्वजा पर जा वैठीं। वाज ने पहुँचकर 


अपने तीखे चाच से ऐसा मारा कि तुम वहीं गिरकर मर 
`` रायो और वह मांस का पिण्ड लेकर उड़ गया। 1 देवदेव 
भ्रीशिवजी को प्रदक्षिणा करके उनकी सन्निधि मे मरने के 
“कारण इस समय तुम राजकुमारी होकर मेरी राजमहिषी | 
है सु 6 . इस लिए हे प्रिये] हमलोग अव शिबाराधन मे सदा 

22 र र ERT रहते हुए इसी प्रकार राज्य-सुखोपभोग क्रिया करे । 
AT . अन्त मे महेश्वर की दया से हम लोगों का मनोरथ अवश्य 


सिद्ध होगा और यह दुराचार भी छूट जायगा। क्योंकि जिन . - 


लोगों ने ज्ञान से या अज्ञान से भी शिवार्चन ( लिङ्काचन ) 





नवचासीवा रत्न । | १४१ 


| किया है, वे लोग अवश्य शिवधाम मे जाकर उनके पाषंदा मो 
मिल गये और अन्त मे विसुक्त हुए हैं। इस लिए-- 


छ 
“शिव्षयूजां सदा कुयादबुद्धिमानिह मानवः 
झशक्तश्चेत्कृतां पूजां पशयद्भक्तिविनन्रधीः ॥ 
अश्रद्धयापि यः ङुर्याच्छिवपूजां विशचक्तिदास्‌। . 
पश्येद्वा सोऽपि कालेन प्रयाति परमं पदम्‌ ।। 
। | ( ब्रह्मोत्तर खं० )- 
कः RoR 
नवासीवाँ रत्न। 
: ` शिव-भक्त राजा भद्रायु । 
र . एक समय राजा भद्रायु अपनी राजमहिषी कीत्ति- | र 
> के मालिनी को साथ लेकर चन में भ्रमण करने के लिए गये\ ` 


यथेष्ट विचरते हुए राजा विथाम की इच्छा से पक सुन्दर |. ह, 

लुशीतल छायादार वृक्ष के तले जा बैठे। इस प्रकार एकान्त | 
में वे दम्पति बैठे हुए आपस में शिवचर्चा करने लगे। रानी... 

र छुने पर राजा ने भगवान्‌ शङ्कर की अनेक कथाएं उनको | 
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१४२ | ` दिव-भक्त-माऊ । 


झुनायीं । परन्तु शिव-भक्त दर्पति को कने सुनने से तृप्ति 
नहीं होती थी । जब सन्ध्या होने को आयी और वे लोग उंठ- 
कर अपने स्थान को चलने का विचार करने लगे, इसी बीच 
जगज्जननी थ्रीपार्वती के साथ नित्य विचरनेवाले भ्रीमहादेवजी ५ ५ 


ने राजदस्पति की शिव-भक्ति-परीक्षा करनी चाही। 


भक्तों के लिए लीला-चप धारण करने मे निपण नटनागर | 


` भगवान, शम्मु वहाँ शीघ्र ही एक ड्विजद्स्पति का वेष धना- 






८ 1% 
> ip 


We 


> 


'कर राजा फे सामने. उपस्थित हुए। अर्थात्‌ शिवजो ने ब्राह्मण 
'का और पावतीजी ने त्राह्मणी का वेष बनाया। फिर स्वयं माया- 
व्याप्न का चेष धारण कर उसी वन में गरजते हुए द्विजद- 
स्पति पर आक्रमण किया । सिह के भय से भागे हुए ब्राह्मण 
ओर उसकी स्त्री दोनों राजा की शरणं मै आये और पकार २ 
कर कहने लगे-हे शरणागत-पालक | क्षत्रिय-कुलवीर !! 


he २० के 


 सेद्रायु!!! हम लोगो को वचाथो। नहीं तो व्याघ्र भक्षण करना 
चाहता है। महा बलघारी राजां भद्रायु उनका करुणनाद खुन 
ओ- तथा दोल्ली-पुरुष पर एक लिह को आक्रमण करते देखकर उन्हे 
- धीरज देते हुए दौड़े |तत्र तक सिंह ने ब्राह्मणी को पकड लिया, 
- .बहहे नाथ, हे शित्रशम्मो | पुकारती रही और व्याघ्र ने उसे 
“खा लिया | ब्याघ पर राडा क उन वाणां का कुछ भी प्रभाव न Er 


PASAY 


०. की ५८. 


पड़ा 








१ का 4 ल्क । इधर स्त्री क्रा विनाश पत अपने प्राणा की भी निराशा | र्क 
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वायीवा रत्न । छह ` 


` द्राण बोला--हे राजन! तुम्हारा बाहु-बळ कहाँ गया? 
तुम्हारे शाच्चुसंहारी घे तीक्ष्ण बाण विफल क्यो हो रदे दै! 


'तुम्हारी ख्याति और शूर-चीरता किस दिन काम आवेगी ?. 


तुम्हारे लिए कषत्रिय शब्द व्यर्थे हो रहा हे । भला, तुम्हारे 
देखते २ हमारा आधा अङ्ग ( स्त्री) विनष्ट होगया, अब यह 
अर्घाडु ( हमारा क्षुद्र शरीर ) रहकर ही षया करेगा! जो 


जीते जी अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर सके अथवा जो शरणा- 


गत मै आये को न बचा सके, ऐसे लोगो का जीना ही व्यथ 
द्दै ? हे राजन ! में तो अधीर हो ही चुका हं । अब तुम हमारी. 
रक्षा करके अपने यश को रक्षा करो । गो-त्राह्मणो के लिए 
अपना शरीर देकर भी उन्हं बचाना क्षत्रिय राजाओं का परम 
चरम कहा गया है | अपने धमं को त्यागना एवं सम्मावितां 
की अकीत्ति होना संसार में मरने से भी अधिक है। - 

इस प्रकार अपने पराक्रम ( क्षजियधम ) को निन्दा सुन- 


__ कर राजा शोकाकुल दो विचारने लगा-हाय ! आज प्रारब्ध 


=< 
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के विपरीत होने से मानौ पुरुषार्थ भी नष्ट होगया। जव में 


“अपने पूर्वजों की ही कोत्ति नहीं बचा सकता, तब भविष्य में 


जया कीति कमाउँगा ? मेरी शरण मे आयी हुई दोन ब्राह्मणी 





ण ४ 244 ` ॐ क्षतात्किळ त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दों सुवनेपु रूढः । (रघुवंश) 
______ प सम्मावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते । (गीता) 


18081 Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
a MPN Vee क 01.0 Ss ORC 


sli 4 


Fe ७» 


छै 


« बरू से भस्म कर दुंगा, 


, १४४  हिव-भक्त-माळ । 


मर गयो । इस लिए सुभे महापातक लगा । अव मेरे जीवनः 
को सचमुंच धिक्कार दै।' यह. विचारकर महाराज भदायु . 
नत-मस्तक हो, त्राह्मण के चरणी मै गिरकर नम्र वचन बोले . 
हे घ्राह्मणदेव ! मुझ से बडा पाप होगया। मेरा उद्धार कैसे - 
होगा। मुझपर दया करिये और शोक त्यागकर मुझसे कुछ - 
माँगिये । मैं राजा है, आप ब्राह्मण हैं। अतएव हर प्रकार से | 
आपको सन्तुए करना मेरा भ्रमं है। आपकी जो इच्छा हो, 
माँरिये; पर मुझपर क्रोध न करिये। ब्राह्मण बोले--अन्छे . 
को दर्पण से क्या लाभ? भला, बिना स्त्री फे मुझे घन से 
क्या प्रयोजन ! इस लिए यदि कुछ देना चाहते हो तो अपनी 
घर्मपत्नी को मुझे दे दो-मेरी यही कामना हे । | 
वराझण को ऐसी बिकट माँग सुन, राजा दुःखित होकर 
बोले- हे विप्रवर ! हाथी घोड़ा या मेरा समस्त राज्य भी झाप . 


ले सकते हैं, पर दूसरे की स्त्री की क्यो चाहना करते हैं? 
परस्त्री हण से पाप बढ़ता है और व्राह्मणोचित धर्म भी यह 
नहों हे। इस लिए स्त्री को छोड़कर कोई अन्य वस्तु माँगिये। ` 
ब्राह्मण वोले-- हे 600 में महापातकों को भी अपने तपो- 
परस्त्री-ग्रहण 

गिनती? इस लिप आप पाप का. Ps ता | 
स्त्री दे दीजिये ओर कुछ भो मुझे नहीं चाहिये। | 

बाह्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर राजा कॉपने लगे । 


“उनका बह्‌ हृदय जो बड़े २ शब्ुओं के आक्रमण को तृण के ' 
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नवासीवां रत्न । १४५ 


समान जानता था, जो घोर से घोर संकरी मे भी पवंत की 
तरह निश्चल रहता था, साहस ओर अर्यं मे भी जो एक ही 
था। वह भी ब्राह्मण के इस वचन से पीपल को पत्ती के समान 
कॉपने -लगा मौर अन्ततो यत्वा उन्ह ब्राह्मण की क्रोधारिन# 
( शापाग्नि ) का ध्यान आया । अतः वैला करने को विवश 


` होना पड़ा। मन मे सोचा कि “ब्राह्मण देवता को अपनी प्रिय 


भार्या समर्पित करके में अग्नि मै प्रवेश कर जाऊंगा ।” यष्ट 


' निञ्चय करके उन्हाने स्नानादि नित्यक्रिया करके चिता लगायी . 


और उस ब्राह्मण के लिए (संकल्प द्वारा) अपनी स्त्री का दान कर 
श्रीशंकरजी का ध्यान किया । इसके उपरान्त अपने चरणां मे 


आसक्त चित्तवाले राजा को अग्नि में गिरते देख झर विश्वदेव 


जगदीश ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया । :पंच दन, त्रिनेत्र, चतुभुज, 


- . न्रिशूत्नडमरूधारो, जराजूट मे गंगा, भाल मे चन्द्रमा तथा. 
` समस्त अंगो में विभूति धारण किये, नागयज्ञपबीतो, सपा के | 
` कण्ठहारवाले,' व्याघ्रचमं ओढे, व्याघ्रचर्मं पर ही सिद्धा- | 
सन लगाये स्थित, आस-पास मै नन्दी-शंगी आदि वाहन तथा. | 


से युक्त एवं देवी-देवताओं से सेवित थ्रोशंकरजी के दशन _ 





छ इन्त्रकुछिश मम यूर विशाला । काळदण्ड हरिचक्र कराळा ॥ 


BY ई . जो इनकर मारे ना मरई । विप्ररोप-पावक सो जरई ॥ 
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री शिव-भक्त-माल । 
` १४६ शव-भक्त 


के आनन्द से त्त होकर आँखुओ के जल स मग्न अ चाख 
| प्रसन्न, रोमाञ्चित शरीर हाथों को जोडे राजा गद्गद्‌ अकरा 
i भरे. वचनो से बोले छ दे नाथ ! अविकारी, प्रधान. च अब्यक 
` गुणवाले आप महान देवता को में प्रणाम करता ह । अफाण्ण " 
च कारण के कारण तथाः चिदानन्द्मय, उत्तम, शान्त, शिवजी .. 
को में प्रणाम करता हूँ ॥ ४८.॥ आप इस संसार के साक्षी आर ` 
रचनेवाले हे. । बहुत तेजवाले आप मेरे हृदय मे स्थित दा । 
ली कारण चित्त को रोकनेवाले. अनेक योगां से विद्वान. _ 
जोग आप को दुंढते रहते है. ॥ ४६॥ एकात्मभावनावालां को . 
आप पक ( आत्मरूप हैं) और अनेक वुद्धिवालो को आप 
 जनेक्ररूपह। इन्द्रियो से परे व साक्षी, उद्य अस्तवाले 
' `. आपका स्थान मन के मार्ग से हर लिया जाता है ॥५०॥ 
| राजा की इस प्रकार को स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी 
____ बोले-हे राजन्‌! तुम्हारी इस घममय भक्ति से में अत्यन्त . 
० 5 टर ; त्य ` सन्तुष्ट हैं। मैंने तुम्हारी भक्ति एवं राजधर्म की परीक्षा के लिये 
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ॐ नतोऽस्यह देवमनाथमम्ययं प्रधानमच्यक्तगुणं महान्तम्‌ । 
[ 2० ___ अकारण कारणक्रारण पर शिव चिदानन्दसयं प्रशान्तम्‌ ॥४८॥ 
रड RE ` स्वं विशवसाक्षी जगतोऽस्य कर्ता विरूदघामा हृदि सन्नि 
2 ला अतो विचिन्वन्ति विधौ विपश्चितो योगैरनेकेः कृतचित्तरोधे: ॥४५॥ 
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' नवासीवाँ रत्न । १४७ 


ही यह माया रची थी । वास्तव से न दह व्याप्त था, न द्धिज- 
५ दृस्पति । सव मेरी माया थी । तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर 
मैं कहता है कि तुम्हारी जो मनोकामना दो, निर्भय होकर सुभ से 
माँगो । तुम्हारे लिए सुके कोई भी वस्तु अदेय नहीं हे! यहद 
सुनकर आनन्द से गद्गद तथा आँखुओं से भोंगे हुए शरीर- 
वाले, प्रसन्न, रोमा से पुलकित राजा ने चिनयपूवेक हाथ जोड़ 
कर कहा-हे प्रभो | यही बर बहुत है कि आप परमेश्वर संसार 
के ताप से संतप्त मेरे इष्टिगोचर हुए हें । यदि सुझएर 
& झाप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो मेरो माता सहित 
छ नेरे पिता वज्रबाहु तथा में भी अपनी खत्री सहित आपके श्री- 
® चरशा की अप्राप्य विमल भक्ति पाऊँ। शिवजी ने राजा से 
` “दुचमस्तु” कहकर रानी कीत्तिमालिनी से कहा-तुम भी 
दर माँगो । रानी से कहा- हे भक्तवत्सल प्रसुदर ! मेरे पिता 
` अन्द्राङ्ञद्‌ तथा माता सीमन्तिनी देवी इन दोनो को भी आपकी 

. भक्ति मिळे और ये दोनों आपके. निकट सदा निवास कर। 
यह. सुन और “एवमस्तु” कहकर भगवान, शंकर वहीं अन्त- 
` खान होगये ऑर राजर्षि भद्रायु' एव राजमपषिही कोस्ति- 
] _ मालिनी शित्र-भक्ति मे परायण होकर दश हजार दर्पो तक राज्य: _ 
सुखोपभोग करके शिवधाम गये । इस कथा को जो पढ़ता, 
लुनता और दूसरों ( भ्रद्धालु शिव-भक्तो ) को खुनाता है, वह 
अपने जीवन को खुखमय विताता हुआ अन्त में शिवधाम को 
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१४८ | शिव-भक्त-माळ । 


` एतत्पवित्रमधनाशकर विचित्र 
| शम्मोगुणप्रकथनं परम रहस्यम्‌ । 
य; शरात्रयेद्‌बुघजनान्‌ प्रयतः पठेद्रा १ 
... सम्प्राप्य भोगविभव शिवमेति सोऽन्ते ॥७६।।”” 
| | - ( ब्रह्मो> ख० १४ अ० ) 


mt 


. . नन्बेवाँ रत्न। नी 
वेष्णव-शिरोमणि भीष्म-पितामह-। 
भीष्म-पितामह महाराज शान्तु के ज्येष्ठ पुत्र धे । वे पतित | 
पावनी गंगा के गर्भ से उत्पन्न. हुए थे। भीषण ( कठिन ) 
४. प्रतिज्ञा के पालन करने के कारण उनका नाम “भीष्म” पड़ 
.  गरयाथा। महाभारत के अन्त मे जव भीष्म-पितामहज्ञी शर- 
. ` शय्या पर पड़े हुए थे, तव भगवान्‌ शङ्कर को जानने की इच्छा 
,  स्खनेताले धमराज युधिष्टिर ने भीष्म-पितामह से पूढा-हे 
_ भीष्म-पितामह | आपने जगत्पति महेश्वर के माहात्म्य सुने हँ । 
. शतःदेयों के भी देव देश शम्सु के विषय मे' सुझसे कहिये । । 
3 भीष्म पितामह ने कहा-- हे युधिष्टिर | वह ईश्वर सत्र 
हा है; परन्तु दष्टिगोचर नहों हाता । पेसे अव्यक्त, नित्य, और 
`. निर्विकार शिवजी के गुणां के वर्णन करने की शक्ति मुअमे' 
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नढ्येवा रत्न । | १४५९ 


नहीं है। जो विराट्‌ ( ब्रह्मा), सूत्रात्मा (विष्णु ) और पाशे 
ऋः. ( इन्द्र ) के रणा ( उपादान कारणरूप ) हैं और जो प्रभु 
. (नियन्ता ) हैं, ब्रह्मा से लेकर पिशाच तक जिनकी उपासना 
#' करते हैं, प्रकृति तथा प्रकृति के भोक्ता पुरुष से भी जो परे हैं, 
योंग जाननेवाले तत्ववेत्ता ऋषिःसुनि जिनका चिन्तन करते 
रहते हैं, जो अक्षर ( अपरिणामी ) तथा परच्रह्म हैं, जो रज्जु मे 
सरपं तथा साप में रजत के समान भासने पर भी अनिवंच- 
नीय है अर्थात्‌ जो न सत्‌ हैं, न असत्‌ हें । जो प्रक्रति और 

& पुरुष से परे हैं. अर्थात्‌ प्रति पुरुष को दवाकर जो स्वयं 
ब्रह्माएड की रचना करते है । पेसे प्रमु परमेश्वर महादेव के 
` पुत्र] शंञचक्रगदाधारी नारायण भगवान्‌ के अतिरिक्त 
` मुझ सरीखा पुरुष उन परमेश्‍वर शङ्कर के गुणां को किस प्रकार 
जान सकता है? क्योंकि भगवान्‌ नारायण ज्ञानी हैं, विष्णु 
` दुर्शत किया करते हैं । जव बद्रिका्रम मे धीकृष्णजो ने भग- 
चान्‌ शंकर को-प्रसन्च किया था तब शिव-भक्ति के प्रभाव से परु- 










ॐ को हि र भवं ज्ञातुं सद्विधः परमेश्वरस्‌। | 
ऋते नारायणात्पुत्र रा ल चफ्रगदाधरात्‌ ॥८॥ 


* 


` गुणों के वर्णन करने मे कौन समर्थ हो. सकता है? अतः हे. 


(व्यापक) हैं, दुजय है ओर चे दिव्य दृष्टि से महादेवजी का 
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1,१५० शिव-भक्त-माळ । 


ष्मेत्तम कृष्ण ने समस्त संसार को व्याप्त कर लिया और सक / 

लोको के चाहने योग्य भोग्य वस्तु से भी अधिक प्रिय ( न्द. , 

यामी ) पद पाया । इतना कहकर भोष्म-पितामह ने शङ्कर को ` 

महिमा जाननेवाले भोकृष्णजी की प्रार्थना की कि हे देव! हे १ 

- विष्णा!घमराज के प्रश्नों का आप ही उत्तर दीजिये, क्योंकि आप | 
' ` सुवेक्ष हैं। तब भीकृष्णजी ने कहा--हे भीष्म-पितामह | जिन. ` 
र भगवान्‌ शङ्कर के गुणा को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान सकते, | 
उनके गुणी को भला मनुष्य कैसे जान सकता हे? फिर भी | 
महात्मा शङ्कर के गुणो को किसी प्रकार यथाशक्ति मैं कहूंगा । 
पेसा कहकर पवित्रता से. आचमन करके कष्णजी बोले कि नेने 
पहिले जप 'सास्वः नामक पुत्र को उत्पन्न करने के लिए कठिन 


तप किया था, तब प्रत्यक्षरूप से भगवान्‌ शङ्कर ने मुझै अपना 
दशन दिया था | Bd कम | 










क छौ क # ह हा, ` 
ग :: | 


Be र Fs ऐरवयं' याइरा तस्य जगद्योनेमेहा त्मनः । 
` `` तदे ष्ान्‌ सतत इये हरिरच्युत: ॥१४ 






. ( महा० अनु० १३) 





एककानबेदीँ रत्न । १७३६. 


एकानबेवाँ रत्न | 


राजसिह श्वेत । | 
छ. प्राचीन काल मे एक बड़े प्रतापी श्वेत नाम के राजा होगये 
हे ॥ बहुत दिनों अनेक प्रकार के राजभोग भोगते-भोगते 
उनकी धर्म को ओर प्रवृत्ति हई । उन्होने धर्मविहित रीति 
से सब काम करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। तभी से वे 
. पृथ्यी और प्रज्ञा का पालन वड़े प्रेम ओर न्याय के साथ 
करने लगे। ब्राह्मणी के तो वे अनन्य भक्त थे। सत्यका 
. पालन करना वे अपना परम कतेव्य समझते थे । शिवजी की 
रै, साङ्गोपाङ्ग पूजा किये बिना वे जल तक ग्रहण नहीं करते 
थे। उनकी जिहा सदा शिवनाम का ही स्मरण करती 
रहती थी । 
 उनके शालनकाल में आधि-व्याघि किसी को नहीं 
. सताती थी। किली प्रकार के उपद्रव किसी को दुःख नहीं देते 
. थे! उनके उस धर्ममय शासनकाल मे किसी को पुत्रमरण 
. का दुश्ख तो कभी इआ ही न था। दरिद्रता का वे लोग नाम 
भी नहीं जानते थे। कभी किसी ने किसी का अपमान किया ही 
कक्ष नहीं । तात्पर्यं यह कि उनकी समस्त प्रजा सुख और शान्ति के 
साथ समय विताती थी और किसी प्रकार के भी दुःख से | 
_ . दुखित नहीं थी । । 
इस प्रकार शङ्कर की आराधना करते-करते बहुत समय 


धः 


३ क 
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१५२ शिव-मक्त-माळ । 


व्यतीत होगया। उनकी आयु के अन्तिम दिन सञ्चिकट छा. प 
गये | एक दिन वे शिवालय मे चैठे भगवान. की आराधना कर » | 
रहे थे। उसी समय यमराज ने उनको लाने के लिए अपने दूत । 
. भेजे । भयङ्कर कालपाश लिये हुए वे लोग वहाँ पहुँचे, पर राजा -# 
को शिवध्यान मे मग्न देखकर उन्हें पकड़ने का साहस ही नहीं - 
हुआ और ये वहो खड़े रह गये । 
. आवश्यकता से अधिक समय व्यतीत होते देख यमराज 
को आशङ्का हुई और वे स्वयं उस स्थान में आकर उपस्थित | 
हुए, जहाँ राजा श्वेत आसन जमाये ध्यान में बैठे थे और यम- .. | 
' दूत हाथ जोड़े खड़े थे। a 3 
' राजा को शान्त और भस्मविभूषित मूर्ति देख यम- ॐ 
. गण भी स्तव्य होकर सूर्ते के समान निश्चल खड़े 
300 ५ रद गयः `; ` 
। Fe काल के लिए तो एक क्षण का भी इधर-उधर होना कठिन _ 
> है। वह किसी को प्रतीक्षा नहीं करता । समय व्यतीत हुआ 
जाता था। इस लिए काल स्वयं दौड़ा इआ आया और तीच . र ड 
खङ्ग लिये हुए राजा के सिर पर झा घमका । | Co 
. . शित्रालयके द्वार पर अपने दूतो को खड़े देखकर काल 
१६ = अमले बोला कि हे दूनो | समय बीता जा रहा है, तुम राजा के, 
Bi को अभी तक क्यों नहीं लाये। और तुम डरे से प्रतीत होते 
25 रो इस ह कपा कारण है ? देखो ! देणे मत करो बहुन शीघ्र 
 . सब काम समाप्त होना चाहिए। | | जे 
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एक्कानबेयाँ रत्न । १५३ 


यमगणों ने कहा कि हमतोगें को कोई सन्देह नहीं; अब 
इम इन राजा का अन्त अवश्य कर दंगे। हम सब भी तक 
त्रिशूली भगवान्‌ रुद्र के डर से सूतिवत्‌ खड़े थे और इनको 
पकड़ने का साहस नहीं होता था । 
दूतों के वचन सुनकर काल को वड़ा क्रोध आया और 
बह तलवार चमकाता हुआ राजा को मारने के लिये मन्दिर मे 
घुस पड़ा। अपने भक्त के ऊपर आक्रमण करते देख: उसकी 
रक्षा के लिए शिवजी अपने तीसरे नेत्र से काल को ओर 
ताकने लगे । . | 
संसार मे ऐसा कौन हे, जे उनके तीसरे नेत्र की अग्नि को 
` सह सके | उनके ताइते ही समस्त संलार को अकेले भक्षण 
` . करनेवाला काल भी क्षण भर में भस्म होगया। जब राजा 
का ध्यान टरा तो सामने काल भस्म होता हुआ दिखाई दिया । 
. पास ही रुद्र अपना कालाग्नि सदश रूप धारण किये क्रोध से 
“लाल आँख किये दिखाई पड़े । यह अवस्था देखकर राजा बहुत 
__ अ्याुल हुए. और हाथ जोइकर शङ्कर भगवान्‌ से प्राथना 
. करने लगे छि हे भगवान रुद्र | आप सम्पूणं जगत्‌ के स्वामी हैं। 


| | आप ही सबके माता, पिता, मित्र, स्वजन आदि सब कुछ है। ; - 
{$ दे भगवन्‌! आपने यह क्या किया १ मेरे सामने कोन जल रहा... 
. है? सुभे कुछ भी नहीं मालूम कि यह सच काण्ड केले हुआ। | 


. सन देते हुए कहा कि दे राजन ! यह काल है, तुम्हें समाप्त. 


+ TR 


इस प्रकार बिनती करते देख शिवजी ने राजा को आश्वा- | 
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tO NOR . शिव-भक्त-माळ । 


करने आया था । मैंने इसको जला डाला है । उसी की ज्वाल- 

माला सामने दिखायो देती है। संसार में जितने पापी, अधर्मी 
और संसार का संहार करनेवाले हैं, उन्हे मैं इसी तरह 
नष्ट कर दिया करता हूँ। 


०६०४ 


रुद्र के वचन सुनकर राजा श्वेत ने कहा कि हे महाराज ! 


काल के ही भय से संसार मे लोग पुण्य करते हैं। जितने 


., कमनिष्ठ हैं, जितने देवो की आराधना करते हैं, जितने उपा- : 


.. सना में अपना समय लगाते हैं, जितने अध्यात्मविद्या का 
: अध्ययन करते हैं, वे सब काल के भय से ही करते हैं । 
` वह सम्पूण संसार का भक्षण भी करता है और उसका 
पालन भी करता है। उसी के भय से सम्पूर्ण संसार की स्थिति 
 सुघरी इई है, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाता । इस लिए हे जग- 
लाथ! आप इसको फिर जिला दीजिये | बिना काल के संसार 
.. आ काम नहीं चलसकता। 
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CR और ९ द्या क पटक र 2 | 
2 ऑर हाथ जोड़कर निम्नलिखित स्तोत्र से स्तुति ` 


एक्‍्कानबवेवारत । त. । बृण्णू:: 


दक्षयज्ञविनाशत्र कृतो हि परमाट्ञ्चतः। | 
५  कालङूट दुःसह सर्वेषां चयकुम्महन्‌ ॥ २ ॥ ` 
ग्रसितं तस्या शम्भो | अन्येषामपि दुर्धरम्‌ । 
लिङ्गरूपेण- महता च्याप्तमासीञ्ञगत्रयस्‌ ॥ ३ ॥ 
` लयनाङ्षिङ्गमित्युक्तं सबैरपि सुरास्ुरः। | 
यस्यान्त न बिदुदवा ब्रह्मबिष्णुपुरोगमाः ॥ ४ ॥ 
| लिङ्गस्य देवदेवस्य महिमान परस्य च | 
& नमस्ते परमेशाय नमस्ते विश्वमङ्गस ॥ ५ ॥. 
॥ नमो नमो कारणकारणाय ते 
नमो नमो मंगलमंगलात्मने । 
ज्ञानात्मने ज्ञानविदां मनीषिणां 
 त्वमादिदेवोऽसि पुमान्‌ पुराणः ॥ ६ ॥ 
त्वमेव सब जगदेकवन 
| वेदान्तवेद्यो$सि महानुभाव! | 
न  ' सहानुभाबेः परिकोतेनीयस्त्वमेव 
60५ विश्वेश्वर विश्वमान्यः ॥ ७ ॥ 
 त्वै पासि लुम्पसि जगत्त्रितय महश र? 
| सष्टासि भूतपतिरेव न कश्चिदन्यः । २ 
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“३७६ शिव-भक्त-माल । 


इस प्रकार स्तुति कर काल ने राजा श्वेत से कहा-हे 
राजन्‌! इस संसार में आपसे. वढ़कर और कोई मलुष्य 
नहीं । सचराचर संसार पर शासन करनेवाले भगवान महेश्वर 
. को आपने अपने बश मे कर लिया है। आपने सुके शङ्कर 
भगवान्‌ से अभय दिला दिया, इससे सम्पूर्ण जगत्‌ को भी 
' जीतनेवाला में आपके चश में होगया हूँ । 

_ राजा ने मेघगम्भीर वाणी से कहा कि हे काल! आप तो 
शिवजी के एक रूप ही हैं। आप ही संसार की स्थिति और 
संहार के करनेवाले हैं ।- इस लिए झाप तो संसार भर के 
पूज्य. हैं। इस प्रकार अनेक स्तोत्रों से स्तुति करते हुए महा- 

`` काल ओर यमराज अपने लोक को चले गये और वहां जाकर 
टी अपने दूतो से कहने लगे कि हे दूता ! जो मलुष्य भग्म रमाये 

हो, र्रा घारण किये हो, जराजूट से विभूषित हो 
ओर शिवजी को नियम से नमस्कार क 

हो > ” 
Ba छोड़ दना । जो लोग शिवजी को पूजा करते हैं 
ने सादात्‌ शिव हँ । जो लोग एक भी 


रते हो, उन्हं तुम 


दिखायी दे, उसे स्मशान से भो बढ़कर 
: > लोगो पर तुम यथेच्छ शाखन करना। सब दूतो ने नम्र सिर 


सदरात धारण किये हो, 


सममना, वहाँ के' 


डर: 


प; ७: ; 
` 
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एक्करानवेवों रतन । १५७ - 


से उनकी आज्ञा मान ली शोर उन्हीं के कथनानुसार काय ` 
करने का निश्चय कर लिया । ` 

शिवजी ने राजा श्वेत को अभयदान दिया और अनेक 
वर देकर अन्तर्धान होगये। उनका वर पाकर राजा श्वेत 
वहीं भगवान्‌ की आराधना करने लगे। समय आने पर 
उन्हें सायुज्यमुक्ति मिल गयी और वे परम पढ्‌ को प्राप्त 
होगये। | | | 

भावान्‌ शङ्कर संसार भर के भरण-पोपण करनेवाले हैं । 
वे सदैव जगत्‌ का कल्याण करते रहते हैं । संसार भर के दुष्टो' 
का दमन करके वे इस संसार की स्थिति सुधारे रहते हें। . 
स्कन्दपुराण मै लिखा हैः- 


एवंवि यो झुत्रनेकमती सदाशिवो लोकशुरुः स एक; । 
दाता प्रहता निजभात्रयुक्तः सनातनोऽयं जगदेकवन्धुः ॥८८॥ ` 


( माहेशवर खं० केदार खं० ३२ अ० ) . 


७2४" 
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`  बानबेवाँ रत्न 


Rg, : 


९ | | 
अजुन । 
PAS र्हः 

जयद्रथ द्वारा बालक अभिमन्यु की सृत्यु का समाचार छुन-' 
करबीर अजुन शोक से सूरत होगये और होश आने पर बोले 
कि में प्रतिक्षा करता हुँ कि यदि जयद्रथ मरण के भय से श्रत- 
EUR पुत को बजकर भागेगा नहीं तो में कल उसको अवश्य 
“मार डाल । यदि में संग्राम में पेसा न करूँ तो मुझे चीर £!) 
और पुण्यवानों को. मिलनेवाले पद्‌ न मिले । यदि जयद्रथ को . , 
न मारू तो चुगलखोर, साधु की निन्दा करनेवाले, परनि- | र्‌ि र 
हर ्दाएकरेयाले, धरोहर मारनेवाले और बिना देवापेण किये उत्तम . 
है. का मोज करनेवाले लोग जिन नरको मै पड़ते हैं, उनमे मै 
* “भी पहूँ। यदि में जयद्रथ को न माहँ दो साघु और सयको दा 
TET तिर वालो ९ को रर ति ह का > 
_ 'तरस्कार करनेवालो को जो गति मिलती है तथा आहा: 
2 वाले चा 'उषाकाल मे सोनेवाले ९ स्वपतां च तथो सि +R 
_ शीत से डरकर स्नान न करनेवाले और रणा शिः ) तथा“. 6 
बान देने की प्रतिज्ञा करके पीछे लोमवश न हने रो... 
ति होती है, बहो गति मेरी भो हो । यदि 


| ७ 
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यानचेवाँ रत्न | ः १७९ 


' समय तक उस दुष्ट को न मार खङूगा तो म जलती हुई अग्नि 


भै कूदकर जल जाऊँगा । 

जव इल तरह अज्जुंन ने जयद्रथ के चघ की प्रतिज्ञा की, 
तव महाबाहु श्रीकृष्णुचन्द्रजी अधुन से कहने लगे कि हे 
अर्जुन | तुमने अपने भाइयों से सलाह किये बिना ही वाणी से 
सिन्धुराज के बघ की प्रतिज्ञा करली है । मेरी भी सम्मति नहीं 
ली और इस बड़े भारी काम को करने का बीड़ा उठा लिया । 
न कर सके तो क्या आप-हम सब लोगों के हसने के योग्य 
न होंगे । इस प्रकार वार्तालाप करते-करते कुछ रात 
व्यतीत हो जाने पर राजाओं की तथा अन की आज्ञा, लेकर 


'श्रीरृण्णचन्द्रजी अजुन के तम्बू से राजभवन में गये और वहाँ 


पहुंचकर उन्हाने आचमन किया । 
। ० ) ९ होगये 
उनके साथ २ अजुन भी आचमन करके पवित्र ' 


तब. तक .बिनीत स्वभाववाले सेवकों ने त्रिनेत्र महादेवजी 


को अर्पण करने के लिए वलि ( पूजन की सामग्रो ) लाकर दे | 
दी। अर्जुन ने प्रसन्न मन से गन्धपुष्पा के दारा भ्रीकृष्ण | 


को अलंकृत करके रात्रि में दी जानेवाली बलि शिवजी 


को अर्पित करदी । तदनन्तर श्रीकृष्णचन्द्रजी ने सुस्कराते २ 


अर्जुन से कहा कि हे अजुन! तुम सो जाओ, अब में 


` तुम्टःरा कल्याण करने को जो रहा ई। 


. ऐसा कहकर छष्णजी दारक को साथ लिये अपने तस्वू में | 
पहुँचे और बहुत बातों को विचारते २ शय्या पर लेट गये। 





०5 i Bre 20 (-0) Mur ukshu Oa Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१ ती. १.” FE? 9 


१६० __ शिव-मक्त-माळ । 


' तदनन्तर कुछ देर सोचऋए अजुन के कल्याण करने की इच्छा- _ . 
बाले भगवान्‌ कृष्णजी शय्या से उतरकर योग धारण करके. * 
अर्जुन के शोक तथा दुःख दूर . करनेवाले कार्य मै लग गये । 
इधर अज्जुत अपनी प्रतिज्ञा पूणं करने का विचार करते २ £६ 
खो गये ओर स्वप्न में अपने पास गरुडध्वज कृष्ण को आते 
हुए देखा । धर्मात्मा अज्जुन प्रेमपूर्वक स्वागत करके सामने खड़े . 
होगये। अपने सामने खड़ा देखकर श्रीकृष्णचन्द्रजी ने कहा- र 
हे पार्थं | अपने मन में किसी प्रकार का खेद न करो शोक से ' | 
काम विगड़ जाता है! तुम्हें जो काम करना हो, उसे करो । जो 
पुरुष उद्योग नहीं करते, शोक करते हैं, उनके लिए वही शोक. | 
शत्रु रूप हा जाता है । ऐसा कहते २ भगवान्‌ ने कहा--पाशु- म 
पत नामक्र एक प्राचीन और श्रेष्ठ शस्त्र है, तुम्हे उत न त | 
शान होजाय तो कल जयद्रथ को अवश्य ही मार डालोगे । 
यदि तुम्ह अत्न का ध्यान न हो तो तुम अपने मन परै उन देव 
देव शिवज्ञी का ध्यान कर ( झथाज्ञात प्रपद्यस्व मनला 
सा ) तुम उन महादेवजी का ध्यान किये चुपचाप 
PP शङ्कर के प्रसन्न होने पर तुरहें ६ ह मद्दचाण | 
neo TEE ह 287: 
5 # तं देवं मनसा ध्यात्वा जप आस्स्व घनंजय । ह 
5 ततस्तस्य हा भक्त प्राप्स्यसि तन्महत्‌ ॥२1॥ (० ८ .) fs: 
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` यानबेर्चा रत्न. । १६१ 


श्रीकृष्णजी की इस बात को सुनकर अज्जुन आचमन 
५. करके भूमि मै पैठ गया और एकाग्र चित्त से थ्रीशिदजी का 
. ध्यान करने लपा । ध्यानावस्था में उसने. अपने को श्रीक्कष्ण- 
/ जी के साथ आकाशमार्ग में उडते हुप देखा । | 
# थोड़ी ही देर वाद सिद्ध व चारणो से सेवित, 
प्रकाशमान अलौकिक भावो को देखता छुआ सूर्य तथा अग्नि 
के समान प्रकाशमान हिमालय पचत को देखा । उस पत्रत पर 
पहुँचा तो प्रेत के अग्र भाग पर बेठे हुए. सहत्नो सूयों के 
समान देदीप्यमान, शूल और जटाधारी, सहस्थो नेत्रा से 
विचित्र अङ्गौचाले, महावलत्ली भगवान्‌ शिवजी को देखा । उनके 
1. पाल कितने ही तेजस्वी भूतगण उनकी सेवा मै रत थे । 
अनेक ब्रह्मज्ञानी ऋषि दिव्य स्तुतियो से उनकी स्तुति 
ळर रहे थे । सब प्राणियो की रक्षा. करनेवाले ऐले वृषभध्वज 
शङ्करजी का दर्शन करके धर्मात्मा श्रीकृष्णज्ञी ओर अजुनने 
, माथा टेक कर प्रणाम किया । तदनन्तर वाणी, मन और वुद्धि 
से उन सनातन ब्रह्म शिवजी की स्तुति करते हुए कहन लगेः-- 
झाप जगत्‌ के आदि कारण, विश्वकर्मों, अजन्मा 
ईशान, अच्युत, मन से भी परे, साकार सूति, आकाश, चायु 
शर तेज के भरडाररूप हैं । आप जगत्‌ के सिरजन करनेवाले 





5 वासुदेवस्तु तं इद्टा जगाम शिरसा क्षितिम्‌ । | 
पुन: , पार्थेन सह घर्मात्मा गृणन्‌ = ह्य सनातनम्‌ ॥४३१॥(म« द्रोणपद अ०८) 
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१६२ शिव-भक्त-माल | 


और पृथ्वी के पर प्र्त रूप हैं। आप देव, दानव, यक्ष और 
मचुष्यो के साधनरूप,योगियो' के परम धामरूप, ब्रह्मवेताओं : 
के लिए ब्रह्म तत्त्व के भएडार ( इष्टं त्रह्मविदानिधिम ) प्रत्यक्ष ` 
. 'दिखानेवाले, चराचर' जगत्‌ के बनाने और नष्ट करने- 
चाले है। | 
| आप काल के समान कोप करनेवाले, महान, उदार, '. 
सुण, ऐश्वय आदि सूर्य के गण और प्रताप आदि के उत्पत्ति- . 
स्थान ह । इस प्रकार मन वाणी तथा बुद्धि से. श्रीकष्णजी ने 
स्तुति करके प्रणाम किया । 
& सूच्स अध्या त्म-पद्‌ को पाने को इच्छा से विद्वान लोग 
भी जिनको शरण लेते हैं, उन कारणात्मा, अजन्मा, रीशकर- 
जी को उन दोनो' ने शरण लो अजुन ने मी शिवजो को सब 
भाणियो का आदि कारण तथा : भविष्यत्‌ और वर्तमान का 
उत्पादक जानकर वारं॑बार प्रणाम किया । 


लोकादि विश्‍वकर्माणमजमीशानमव्ययम्‌ | आई 
समन; परमं योनि स्ववायुंज्योतिषां निधिम्‌ ॥४४॥ | 
सष्यार पारिधाराणां श्च प्रकृति पराप | | 
अदानवयक्ताणां मानवानाञ्च साधनम्‌ ॥४५॥ - 





छ ण दासः सूदषमाध्यात्मपदै पिंग: ! | न 
000010 नमत; चरण मवम 1 ७८1... 


19% -८0-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangoftri न 


बानवेवों रत्न । | १६३ 


योगानां च परं धाम इष्टं ब्रह्मविदान्षिधिम । 
त चराचरस्य ख़्ष्टारं प्रतिकत्तारमेव च ॥ ४६॥ 
क कालकोपं महात्मानं शुक्रस्यंशुणोद्यम्‌ । | 
बवन्दे त तदा कृष्णो वाङपनोकायबुद्धिभिः ॥४७॥ 
उन दोनों नर नारायण को आया हुआ देखकर प्रसन्न 
. शिवजी ने हँसते २ उनसे कहा--हे श्रेष्ठ वीरो | तुम भले 
आये । प्रवास की थकावट को दूर करके खड़े हो जाओ और 
तुम्हारा जो मनोथे हो उसको शोघ्र ही बताओ | तुम दोनो 


जिस काम के लिए आये हो उस काम को में अवश्य पूरा 


) करूंगा। तुम अपना कल्याण करनेवाला चर माँगलो, में 
` तुम्हारी मनोकामना पूणं करनेवाला वरदान दूँगा। 


. _. श्रीशंकरजी की बात सुनकर पबित्र चरितरवाले महाबुद्धिः 
. मान्‌ थ्रीक्रष्णजी और अजुन दोनो' हाथ जोड़कर भक्तिपूचेक 
` दिव्य स्तोत्र से श्रीशंकरजी को स्तुति करने लगे। उन्हाने कहा- 


` भच, सबके प्रमु शवे, सबकेसंहार करनेवाले, रुद्र, वरद, पशुओं 


| | ` के पति, उग्र ओर कपर्दीको हम सवदा प्रणाम करते हैं। महादेवं, | 028 
भीम, ञ्यम्बक, शान्ति, ईशान, दक्ष के यश को विध्वंस करनेवाहे. . | 
और अन्धकासुर को मारनेवाले शिवजी को हमारा अनेकशः 





. प्रणाम हे। स्वामिकार्विकेय के पिता, नीलकण्ठ, वेधा, पिनाकी, _ 


` विष्य, मूर्ति, सत्य, सदा व्यापक, पेसे आपको हप प्रणाम यव: 
धून्न, व्याध किसो से म हारे हुफ 1५ 
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1६४ शिव-मक्त-माछ । 


नीलकेश, शलधारी, दिव्य नेत्रांवाले, सब देवताओं सें स्तुति 
दाने वाले, वृषभध्वज, मुण्डजदाधारी, ब्रह्मचारी, जल संतप . 
करनेवाले, ्रह्मवेत्ता, अजित, विश्वात्मा, विश्वस्नष्टा, विश्व 
व्यापक. सेंदा कएने योग्य, . प्राणियों के सूल स्थान, आपको 
हम वारंबार प्रणाम कप्ते ह। ब्रहम, शर्ध, शंकर ओर 
शिर को तम*कार है, वाचस्पति “और प्रजापति को प्रणाम 
है॥ ६२॥ विश्व के स्वामी. को हम नमस्कार करते हैं, मह 
खत्वादिकफे.पति, सहन शिर और संहत सुजाओवाले मत्युरूप | 
शिजजी को. हम प्रणाम करते हैं। सहस्रनेत्र चरणां और , 
असंख्य कर्म करनेवाले आपको प्रणाम है, : हिरण्य बणे तथा 
त हिरण्य कवचघारी आपको प्रणाम है, भक्तो के ऊपर कपा करने | 
' ` बाले आपको प्रणाम हे। हे प्रभो! हमारा वर नित्य सिद्ध हो । | 
ei नन्तर प्रसक्ष चित्त अर्जुन ने हाथ जोड़कर सब | 
` तेजों के निधि भगवान शंकर की ओर देखा | नित्य नियम के | 
` अनुखार शङ्कर को समर्पित रात्रि का बलिदान, जो श्रीकृःणजी | 
/ > /_ को चढ़ा दिया था, उसको भी थ्रीशंकरजी'के. पास पड़ा हुआ 
..  देखा। तदनम्तर अजुन तथा थीक्रष्णजी ने शिवजी की भक्ति- 
_______ पूव पूजा करके शित्रज्ञी से प्रार्थना की. कि हे भगवन | मैं. | 
ट i _ आपसे दिव्य अत्न लेना चाइता हूँ। - । 
| शञ्ञ पाने के. लिए अह्न की प्रार्थना को सुनकर ध्री- छ 
pe शिवजी ने मुरु छुरा ने हुये धो इष्ण ओर अर्जुन से कहा-- है नर- | 
` थ्रेष्ठ ! तुम जिम मनोर्थ के लिए आये हो, उसको मैंने जान 
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वानबेवा रत्न । . १६५ 


लिया और तुम्हारी चाही हुई वस्तु में तुम्हें दूंगा । हे शत्रुम 


: का नाश करनेवाले ! पास ही अझूत से भरा हुआ एक दिव्य 


सरोवर हे, आज के बहुत दिना पदले मेने उसमे अपना दिव्य 
धनुष ओर चाण धर दिया था उको तुम सरावर से 
निकाल लावो । 

श्रोळष्ण ओरं अज्ञुन “बहुत अच्छा” कडकर श्रीशङ्कर के 
गणो को अपने साथ लेकर दिव्य ऐश्वयाँचाले उल दिव्य | 
सरोवर की ओर चळे । उस सूय के समान तेउस्प्री सरोवर 
पर पहुँचकर उन्दने जळ के भीतर एक भयानक सपं देखा | 
बह्‌ अपने सुख खे अग्नि के सद्दश लम्बी ज्यालाओ को उगल 
रहा था | उसके सहस्र मस्तक थे । यद देखकर श्रीकृष्ण और | 
अर्जुन हाथ जोड़कर श्रीशिवजो को प्रणाम करते हुये उस 


महासर्प के पास गये । वेद को जाननेच'ले चे दोनो एकाग्र मन. 


खे अप्रमेय शिव को ( अप्रमेयं प्रणमतो गत्वा ) प्रणाम करके 
शतरुद्री का पाठ करने रगे । 
शिवजी के प्रभाव से वे दोनों मदालप ,अपने सपंलूप को 


. छोड़कर. शत्रुओं को मारनेवाले धनुष बन राये। इस चमः 
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_ त्कार से प्रसन्न हुए महात्मा श्रीकृष्ण और अजुन उन कान्तः 
मान. धडुषों को उठाये भगवान्‌ शूर के पास आये और 
चह धचुष बाण उनको दे दिये । तदुपरान्त भगवान शिवजी 


की पसली मे से एक नीललोहित नामक ब्रह्मचारी निकला 


उस ब्रह्मचारी ने:वीरासन से बैठकर धनुष और वाण को उठा 
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१६६ | दिव-भक्त-माळ ) 


लिया और विधिवत्‌ वाण चढ़ाकर खींचा उस समय अचिन्त्य. 


पराक्रमी अर्जुन उस धनुष को प्रस्यंचा, मूठ और बैठक आदि 
सबको ध्यान से देखता रहा, उसने उसके चलाने के मन्त्रो को 


भी याद कर लिया और भगवान, शिवजी ने अर्जुन को वह 


पाशुपतास्त्र दे दिया । | 

_ & शिवजी से पाशुपत असन्न पाकर प्रचण्ड पराक्रमी अर्जुन 
के रोगटे खड़े होगये ओर वह अपने को छृतळत्य मानने 
,छगा । श्रोकृष्ण और अर्जुन महेश्वर से आज्ञा लेकर अपनी 


छावनी को ओर चढे आये । ये सब वातं अजुन को स्वप्न" 


घत्‌ प्रतीत हुई और रात्रि बीत गयी । . 
` सबेरै दैवेच्छा से आये हुए. व्यासज्ञी को प्रणामंकर 
अजुन ने कहा-हे महष! जिस समय संग्राम मै में अपने 


बाणी से वैरियो को मार रहा था, उस समय अग्नि के समान. पे ५ 


तेज्जस्वी 'एक. पुरुष को हर समय अपने आगे २ चळता हुआ. 


देखा करता था। वह जळते हुप त्रिशूल को उठाकर जिल 
दिशा को चला जाता था, उल दिशा मै ही मेरे बेरी काँपकर 


पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। वास्तव में तो वही पुरुष सेनाओं, 
का संहार करता था; मैं केवल पीछे 


प पतर पां दिब्यमवाप्य पुनरीदवरात्‌ । 
` `. सहृष्टरोमा दुधे; कृत. कार्यममन्यत्‌ ॥ २३ ॥ 


( सहा द्रोण पर्व अ० २ 2227. 
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वानबेवा रत्न । : १६७- 


भगवन ! वह पुरुष कौन था ? चह अपने हाथों से त्रिशूल को 

& नहीं छोड़ता था तो भी उस तेज के प्रभाव से उसके त्रिशूल 

.  से.हजारों चीर उत्पन्न होते थे । 

) ¦ व्यासजी ने फहा- हे अजुन ! जिन महापुरुष श्रीशङ्कर का 
तुझे दर्शन हुआ था, वह # प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु और रूद्र के 
आदि कारण हैं। चे सब प्राणियों के अन्तःकरणरूप पुरी मे 

शयन. करते हैं। इल लिप चे झन्तर्यामी रूप से सव जगत्‌ का 
| शासन करते हैं। वे ही भूः, सुवः, स्वः, इन तीनों लोका के 

& ` शरीररूप हैं, वे ही सब लोको के ईश्वर हैं और राजाओं के 

+ ` समान बाहर रहकर भी सबको नियमो मे रखते हैं। चे ही 

|... सबके स्वामी और सबको वरदान देनेवाळे हैं, चे ही तीनों 

सुचनो के ईश्वर श्रीशङ्करजी हैँ इस लिए तू उनकी शरण ले । 
चह जात्‌ के कारणरूप ( जगद्योनि जगद्रूपं जयिनं ` 
जगतो 'गतिम्‌ ) चीजरूप, विजय पानेवाले, जगत्‌ की गति 

___ विश्व के आत्मा, विश्व के रचनेचाले, विश्व के सूति, यश पाने- - 


` चाले, विशव के ईश्वर, विश्व के नेता, कमो के फलदाता, . 


“ कल्याणकर्ता, स्वयम्भू, भूत, भविष्यत्‌ और वतमान को उत्पन्न 





| ____ &% प्रजापतीनां प्रथमं तैजसं पुरुष प्रभुम्‌ । 
bE भुवन भूसुव देवं सव लोबेइवर प्रभुस्‌ ॥ 

1 इशान वरदं पार्थ इष्टवानसि राकरम्‌ । 

21 त > ` तं गच्छ शरणं देवं वरद्‌ भुवनेशवरम्‌ ॥ १० ॥ | 
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१६८ ` . ` शिव-भक्ततमाळ । - वा 
करनेचाे. तीनों लोको को धारण करने वाले, तीनों लोको क. 
आधार, ईश्वर, सनातन मूत्ति, पृथ्त्री को धारण करनेवाले, 
महा कष्ट से ज्ञात 'होनेचाले ओर. भक्तों को अनुग्रह करके चर 
देनेत्राळे हैं। शङ्कर के दिव्य. पार्षद अनेक रूपां को धारण 
करनेवाले हें। : i Se 
. हे अजुन ! महा भयानक ओर रोंगटे खड़े करनेवाले इस! 
| युद्ध मे महाधनुषधारी, अश्वत्यामा कण ओर छुपाचायं से ' 
. ` सुरक्षित सेना का भगवान्‌ शङ्कर के सिचाय दूसरा पेला कौन .. | 
पुरुष है, जा मन से भी पराजय कर सके । # जो भक्त अनन्य  ॥ 
. भाव से सदा सबके ईश्वर, चरदान देनेवाले और कल्याण- | 
.. कता, उमापति भगवान, शङ्कर की उपासना करते हैं, चे इस 
लोक में सुख पाकर अन्त में परम गति को पाते हैं। इस लिए 
हे कुन्तीनन्दन! तूभी उन शान्त मूर्ति थीशकूर को सदा 
नमस्कार कर। | 9 
`. - अपने भक्तों पर दया करके संरार से तारनेबाळे, ती. न 
4 पा -रूप, चे जटाजूटधारो, ब्रह्मा आदि को भी माया मे धमाने बाल्ने ग | 
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® ये भक्ता वरदं देवं शिव रम सुमापतिस्‌ । 





र 5 झनन्येन भावेन सर्वेश ससुपासत ॥ ७ ॥ 
ह ठोके सुख प्राप्य ते. योस्ति परमा गतिस्‌ । 
मस्कुरुष्व कौन्तेय तस्मै Pe 
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बानबेंवों रत्न । | _ १६९ 


सघ लोकौ के आश्रयदाता, विष्णुरूप से वरदान देनेवाले, 
& ब्राह्मणों के रक्षक, ब्राह्मणो के प्रिय ( ब्रह्मण्यं व्राह्माणप्रियस्‌ ) 
॥ ४१॥ शरणागता के रक्षक, ( प्रपद्ये शरणं देवं शरण्यं ) 
४' उन भगवान. शङ्कर की दो मूत्ति हैं। उनको वेदवेत्ता ब्राह्मण 
ही जानते हैं । 
( १) एक सूति घोर ( भयङ्कर ) 
(२) दूसरी शिव (कल्याणकारिणी)। ये दोनो मुत्तिय भी 
अनेक प्रकार की हैं | जेसे -- | 
& (१) अभि और व्यापक सूय. शङ्कर की घोर सूत्ति हैं ओर . 
थातुघान उहको पूजा करते हे । 
(२) जल और ज्योति उनकी सौम्य मूत्ति है ( सोम्या तु 
__ भुंनरवास्य आपो ज्यातिषि चन्द्रमा: प० ८ अ० २१० ) & 
पुराण, वेद, वेदाङ्ग, आत्मज्ञान का निश्चय करनेवाले उप- 
निषद आदि ग्रन्था मे जा परम रहस्य बताया गया है, वह 
महेश्वर देव ही हैं। अज'मा भगवान्‌ महादेव के ये ओर इससे 
भी अधिक गुण हैं । हे पाण्डुपुतर! में हजार वप तक कहता रह 
तों भी उनके गुणों को पूर्ण रीति से नहीं कद्द सकता) 





कि छ वेदांग: सोपनिपदः पुराणाध्यारमनिश्चयाः । | 
' ` जझदत्र परमं गुह्य सहिदेवा महेश्वरः ॥ ९॥ 
 इदशश्न महादेचो भूयांश्च भगवानजः । ` | 
हे छि Pe न हि सर्व मया शक्या वकतु भगवतो गुणा: ॥ १०॥ | 
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(१७०. शिव-भक्त-माल । 


जब सब प्रकार के ग्रहों से असे हुये और सब प्रकार के 
पापोयाळे पुरुष उनकी शरण में जाते हैं, तो शरणागतचत्संल 
. शङ्कर भगवान्‌ उनके ऊपर अत्यन्त प्रसन्न होकर उनको ग्रह- 


बाधा से तथा पापों से मुक्त कर देते ओर उनके ऊपर दया: 


करते हैं। उनको आयु, आरोग्य, ऐश्वयं, घन और बहुत सी 
कामनाय देते हे, यदि वे कोप करते हैं तो सवका नांश कर देते 
हैं, इन्द्रादि सव देवताओं के पाल जो कुछ हे, वह सब उनका 
ही ऐश्वयं कहा जाता है। (इन्द्रादिषु च देवेषु तस्य चैश्वय्ये- 
मुच्यते। ) # वे सब मचुप्यो के शुभ तथा अशुभ कामो में 
व्याप्त हैं, चे अपने ऐश्वर्यके प्रभाव से सब कामनायें पूरो कर 
सकते हुँ, वे भूतो के नियन्ता होने त्ते जगत्‌. क्षे ईश्वर और 


मदेश्वर कहलाते हैं, वे महादेव असंख्यरूप होकर जगत्‌ में 


व्याप्त हो रहे हैं। उन देवदेव शिव का सुख समुद में रहकर 


जलरूप हवि को पीता रहता हे, वह. चडवामुख कहलाता है ।. 


न महादेव नित्य काशी मै निचाल करते और जितेन्ट्रिय एवं 
चीर संन्यासियो के निवासस्थानरुप हैं । काशी में मनुष्य 


का ही पूजन करते.रहते हैं जा पुरुष महात्मा शिव के | 


अँ महेखरध भूतानां महतामीरवरक्च सः |. . 
बहुभियेहुधा रूपैविश्व व्याप्नोति वे जगत्‌ ॥ ` १५ 

तस्य देवस्य तहक्न्न॑ सुरे तदधिष्टितम्‌। ' | 
बडतासुखेति विख्यात पिवत्तोयमयं हृविः | १६॥ . 


५५ ik 
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_ तिरानवेवाँ रत्न । १७१ 


लिङ्ग की (अथवा प्रतिमा की पूजा करता है, वह मनुष्य नित्य ` 
और महती लक्ष्मी को. पता है। 
पूजयेट्रिग्रहं यस्तु लिंगञ्चापि महात्मनः । 
लिंगपूजयिता नित्यं महतीं श्रियमश्नुते ॥ १४ ९॥ 
( महा० द्रोण पव अ० २१० ) 


CIP 
| तिरानबेवाँ रत्न । 
ह: अयोध्यापति राजा सालङ्कायन । 
` पूर्वकाल में सूर्यवंश मे सालङ्कायन नाम के एक राजा 
हुप थे । उनकी राजधानी अयोध्या # मे किसी को सुत्यु राग 
और वृद्धावस्था नहीं थी । चह राजधानी बाचली कुचों और 


तालाबों से युक्त कुवेर की अलंकापुरी की नाई और इन्द्र क॑ 
अमराचंती की तरह देवताओं दारा रचो हुई के समान थी, जहाँ 


५. 


__. राजा के द्वारा महायज्ञो से देवताओं का यजन किया गया | 
_ था। अतएव वह घन और धान्य से युक्त थी। वहाँ की गोवे अ | 


भीष्ट समय मे दूध देनेवाली थां । इस प्रकार बहुत काळ बीत 
गाये 0 'एक समय उस देश में बारह वष की ऋनावृश्टि हुई । सच 





२४-४३ 
क 


१७२' , | दिव-भक्त-माल । 


होने से चारे. प्रकार के भूतग्राम नष्ट होने लगे । .उंस समय 


देवता, दैत्य और मनुष्यों मे हाहाकार मच गया ।ऐजी अवल्था - 


में राजपि सालङ्कायन ने विचार किया कि सैने जन्म से लेकर 
“आज़ तक कोई पेसा पाप नहीं किया, संसार-स सुद्र से पार 
करनेवाले हरि का मैं पूजन करता है, और अब तऊ ब्राह्मण तथा 
सुनियो को मैंने यथेष्ट तृप्त किया है। फिर मेरे राज मै ऐसी 
घटना क्यो घट रही है। यह सोचकर राजा अपने कुलगुरू 
“घशिष्ठ के यहाँ गये ओर वशिष्ठ को' साएाङ्‌ प्रणाम करके 
भक्तिभाव से पूछा कि हे विप्र]. यह बारह वर्ष से अवादि 
क्या हो रहो है? मुभले ब्राह्मण या देवताओं का कोई अपराध 
तो नहीं होगयां है, सुफको ब्ड़ा संशय है, आप इसको जान 
सकते हैं। अतप कृपा करके कहिये । 
` » , पशिप्ठन्नी बोलछे- हे महावाहो ! 
Cr im mo wr गण 
तेजस्वी धमो के जानने 02. म 
“राजा ने उन आये हुए ह or 2 
“से उनका यथा योग्य पूजा 1 कर अध्य, पाद्य आदि 
कारण पूछा। तब वे मुनगण रा म हिता रा के 
नेर भविष्य „¬ ¬ | पजा से बोले कि हे राजन ! 
/ , 


से पूछो । परम धार्मिक 
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इस अनावृष्टि के कारण 


ग्न इत्यादि सूर्य के समान ` 


ट्‌ 


तिरानवेवाँ रत्न । १७३: 


peo, 


के साथ विचार करा। जिल घम को चे लोग कहे 
$ उसको करो । 


राजा उन मुनिर्यों. की आज्ञा नुसार तस्व के जांननेचाळे | 


३” व्रह्मशर्मा ओर देवशर्मा इन दोनों मन्त्रियो पर राज्य कॉ भार 
सोपर ब्राह्मणो के सहित नमंदा के तट पर पहुंचे । 


उस धर्मारण्य में सनियों के साथ बैठे हुए माकण्डेय नी को . 


प्रणाम करके समीप में वेठ गये । फिर ज्ञानचक्षु माकरडेयजी 

से राजा ने कहा- हे ब्रह्मम्‌! आज .आपके चरण-कमलो च्छे 
& दर्शन से मेरा सव कुशल हे परन्तु आपले कुछ भविप्यचातो 
.' ज्ञाने के लिए इन चरणों मे आया हूँ । सब वृत्तान्त को 
£ ज्ञानते हुप माकण्डेयजी 'वोले- जिल देश मै महादेवजी नहा 
पूजे जाते और रुद्र का भाग नहीं दिया जाता, उस देश मे 
अनाञ्रष्ि, दु भिक्ष और मरण अवश्य होता हे । 

शम्थुन पूज्यते यत्र रुद्रभागो न दीयते । 

शे तस्मिन्ननाइष्टिदुाभत्ष मरण ध्रम्‌ ॥ ४॥ 
( २० खणड अर? २५) 

क उस राज्य की प्रजा नाश को प्राप्त होतो हे ओर राजा 
& अद्पायु हो जाता है । ब्राह्मण कम से हीन हो जाते हैं, देव- 
' तामौ के देवता महारेवजी का पूजन न करने से स्वा, मोक्ष 
"३ और पूर्णुभोग ये कुछ भी नहा प्राप्त होते । ब्रह्मा, विष्णु ओर 
या इन्द्र आदि सब देवता महादेवजी को पूजते हैं। फिर बेचारे 
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५७४ | शिव-भक्त*माळ । 


पापी मनुष्य तथा पापज्ञीवो राज्ञा क्या चीज है। जो म 
“महादेव का पूजन नहां करते वे पापभागी प्राणी सवग, मोक्ष 
शोर भोगफल नहीं पाते । 


अपूजनात्तथा नित्यं देवदवस्य शूलिनः 
न स्वर्गो नापघगश्च' न्‌ भोगाशचापि एष्कलाः॥६०॥। 
ब्रह्मविष्णुसुरन्द्राया अचयन्ति महेश्वरम । 
-किम्पुनमाचुषाः पापा राजानः पापजीविनः ॥६१॥ 
' चाचेयन्ति महेश ये ते नराः पापभागिनः | 
न च स्वर्गस्य मोच्चस्य फले भोगमबाप्लुय; ।६२।। 
इसलिए हे चप ! नर्मदा के तट पर रुद्रयश करा शोर महा- 
'देवज्ञी का विधिपूव क पूजन करो तव शान्ति होगी । (सम- ' 


. चय सुरेशानं ततशशान्तिमचिष्यति `) ऐसा. करने से जल 
बरसेगा ओर तुम पाप दोष से छूट जाशरोगे | 


राजा ने माकण्डेयजी के वचन सुनकर 
र. प्रसन्नता 
यक्ष की सामग्री तैयार करायो । उनकी वक क 
बनाया । वशिष्ठ, वामदेव, सगु, अंगिरा इत्यादि ऋषि या 
'झट्टासी हजार घालखिव्य. मुनिया को यह के वार्ते तथा | 
वरण . 


“किया । उन ऋषियों द्वारा बिधिपूर्वक यज्ञ समाप्त ह i 
' तदनन्तर राजा सालङ्कायन अरि क्या गया। . 


; | र ` “शिवालय में गये और विधि से पूजन लोगो ८ अर | 
व डक अका 
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तिरानबेवा रत्न । १७५ 


स्तुत करके मम्रस्कार किया । तदनन्तर आशुतोष शिवजी 
राजा को दर्शन देकर योखे-हे राजन्‌! तुम अभीए वर 
मांगो । | 

परम घामिक राजा बोले--हे देव ! यदि आप वर देना 
चाहते हैं तो आप सदा इस जगह निवास कर ओर मेरे राज्य 
मे कभी भी अनावृष्टि न हो तथा मेरी प्रजा वृद्धि को प्राप्त 
होती रहे । शिवजी “तथास्तु” कहकर अन्तहित होगये। भग- 
वान्‌ शिव से वर प्राप्त कर राजा-राती सामान के सहित मर- 


, णीक अयोध्यापुरी को गये। यह उमामददेश्‍वर का वृत्तान्त 


मैंने तुम से कहा-जिंसको सुनकर तियंग्योनि में प्राप्त पशु, 
पक्षी और सर्पादि तथा वहाँ भी जा परवश या अपने चश में _ 


' हो शिवलोक को प्राप्त होता हे । 


एतत्ते कथित राजचुमामाहेश्वरम्पति ॥ 
तिय्यग्योनिगताः पापा मृगपक्तिसरीस्रपा; ॥ १३१॥ 
अवशः स्ववशो वापि शित्रलोकमबाप्नुयात्‌ ॥ १३२॥ | 
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१७४ शिव-भक्त-माळ । 


“चौरानबेवाँ रत । 
.. राजा सुपर्ण । 


एक समय इस पृथ्वी मे पक सुपण नामक राजा हुए `: 


थे। उनके राज्य मै सदा बड़ी उमरवाले मनुष्य हाते ओर उनको 
हमेशा सुख रहता था। राजा का एक पुत्र वड़ा पराक्रमी हुआ; 
` चह जप ध्यान में हमेशा लंगा ग्हता और सच पृथ्वी, पर्वत 
आर जंगलों मे विहार करता था। किली समय वह हिरनो 
को मारने के लिए विन्ध्य नामक पर्वत पर गया, जो कि हिरनी .. 
शर हाथियों से भरा, हुआ था । बहुत देर तक चह राजा 
यहाँ बिहार करके आसन पर चैठा । इसी समय चत के बीच 
में घूमते हुए एक ब्राह्मण को देखा। उससे राजा ने कहा 
कि हे द्वजोत्तम ! पुस्तक हाथ मे लिये. हु र चन मे अंकेळे तुम 
वयो घूमते हो, सो कहो। ब्राह्मण व ळा कि हम कान्यकुब्ज - 
से राजकन्या के भेजे हुए आये हैं। राजा बोळा कि हे प्रभो ! ' 
किस काम के वास्ते आये हो, सो दया करके कहो । ब्राह्मण ने 
कहा कि राजा शिखण्डी कान्यकुब्ज झा राजञा है। उल राजा 
के कोई पुत्र नहों है । बड़े उपायो' से उखे एक कन्या हुई है । 
बे कन्या नमदा के प्रभाव से पूषं-जन्म का स्मरण रखनेवाली 
ओर उत्तम नतवरी है। विवाह के लायक समझकर उससे 
उसके पिता ने कहा कि इस असारसेतार म हम कन्या- . 
“दार करंगे । वह कन्या बोली कि जित समय में इच्छा कर. 
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चौरानवेवाँ रत्न: | १७७ 


| उस समय में किसी को दी जाऊँ। राजा शिखरडी ने कहा 
कि हे महाभागे ! बताओ तो तुमने क्या कहा है ? पिता के वचन 
सुनकर वह वोली कि हे पिताजी ! इससे पहले जन्म मे में 


` मोर की खी अर्थात्‌ मयूरी थी । अपने पति के सहित नमदा 


के उच्तर किनारै नागेश्वर के समोप रहती थी । उस गुप्त 
पुण्यबाले दनूमदीश्वर शिव के वन में मोलखरी ओर साल 

वृक्ष के ऊपर अपने पति के सहित इच्छापूचक विहार करती 
थी। एक दिच एक बहेलिये ने मेरे पति के सहित मेरे को मार 
डाला और हमारे मांस को खाक तृप्त हो रात मे सोया। रात | 
व्यतीत होगयी। .सबेरे मेरी हड्डी के टुकड़े लेकर एक चिड़िया 
आसमान में उड गयी । मांस के सहित हड्डियों को देखकर. 


“अन्य पक्षी भी वद्दीं आगये । चिडियो के झुण्ड के भय से 


उसने उस हड़ी को छोड़ दिया। वह हड्डी हनूमदीश्वर के 


समीप नर्मदा के जल में गिर पड़ी । उस तीथ के प्रभाव से में. 


क्षत्रियकुळ में पैदा हई और चन्द्रमा के समान मुख- 
` बाली में आप जैसे राजा की कन्या हुई हूँ। हे तात! यदि 
आप उस नर्मदाजल के समीपं किसी को भेजेंगे तो. 


उससे में अपने स्थान का सब चिन्ह कहूगी। अपनी कन्या - 


` के वचन सुनकर हे रप! राजा ने मेरे से कहा कि हम तुमको 
 ब्रीस गावं देंगे।. तुम नमदा कें तट पर जाशओो। हमने जिस 
बात की जिज्ञासा की है, .सो तुम देखो। जब मैने स्वीकार . 
_ कर लिया तो कन्या कहने लगी कि हे विप्रदेव | हनूसदीशवर 


] १ २ 
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९७८ कु दिव-भक्त-्माळ ।. ` 


स्थान में सोमनाथ को बड़ी वहन, सब पापों को नाश क रनेवा ली 
ईदा के तट पर पहुँचकर नमंदा सेआधे कोस पर एक बड... 
से बरगद वृक्ष के समीप एक स्थान पर हड्डियों का ढेर 
देख पड़ेगा । उसम से हडू' लेकर हे द्विजोत्तम! आश्विन : 
शुक्ल १४ को भक्तियुक्त हो स्नान करके महादेवजो का पूजन- | | 
कर रात में जागरण करना प्रातःकाल नामी तक जल मं ठहर . | 
| 

| 

। 


(00. कक «८०-१५ > “2 4 कम SPR) 


~ 
७७ ० 
= हक 
meds | 


हड्डो को मट्टी में सानकर पानी मे डाल देना ओर यह कहना 
कि जिसकी यह हड्डी है, उसकी सुगति होवे । 
उसकी बाते सुनकर राजा भी कौतुक वश उस ब्राह्मण के ४. 
साथ चल पड़ा ओर कन्या ने जो कुछ कहा था, विधिवत्‌ किया | 
र उस विधान से नमद्‌। के जल में हड़ो डालदी । नदनन्तर & 
उन ब्राह्मण पर पुप्प की दृष्टि हुई और आपा आयी कि हे 
, ब्राह्मण . घाह ! वाह | कुदेर बाद हनूमदी शत्र मं एक दिव्य | 
विमान देख पड़ा। उसमे आरुढ़ हो सूत. व्यक्ति शत्रलोक में 
चेला गया। तत्पश्चात्‌ परम आशञ्चयमय माहास्त्य का देख वदद 
ब्राह्मण और राजा अनशन ब्रत कर शित्र-मजन में तत्पर रहते 
ओर भगवान्‌ शूलपाणि का ध्यान करते हुए. चे दोनो | 
` पन्द्रह दिन के वाद मर गये। उसी स मय एक विमान. 


आया और उससे आवाज़ आयो कि f 
वम्रानं 
'पर सवार होओो। क 
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सौरानयेवोँ रुन ॥ . १७१. 


है राजन | इस # हंनूमदीश्वर के समीप जो मनुष्य मरते हैं, 
ये सब पापों को नष्ट करके ।शचलोक + जाते हैं| दे नरेशत्रर 1 
अभी ब्राह्मण के पापां का क्षय नहीं हुआ है। अभ इसका मन 
) `श्न्री, धन इत्यादिको मे लगा है, तब राजा ने ब्रह्मण से कहा दे 
द्विजोत्तम! अधर्म की जड़ एक मात्र लोभहे.तिसक' तुम छ ड दो 
(त्यज मूलसथस्मंस्य लोभमेक द्विजोत्तम), फिर थोड़े ह दिना में 


~ 


® हनुमदीश्वर शिवजी व्यासक्षेन्र में झवळपुर के निकट स्थित हैं । 
और इनकी उत्पत्ति की कथा इस परक्ार प्रसिद्ध दै-- | 

| अपने पूज्य पिता के सत्य की रक्षा के लिए भर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ 
बं रामचन्द्रजी दनवास करने गये । वहाँ सुनि का वेप घारगकर रावण सीता 
. को हर के गया । तव राम ले सुग्रीव, हनुमान्‌ आदि वानरों की सहायता 
से छंका पर चढ़ायी की । वहाँ इनुप्रान्‌नी ने. बड़ा पाकरस दिखाया । 
सके चन-डपवनों को तोड़ डाटा । अनेक राक्षसों डो युद्ध में पीस डाला । 
` रावण के पुत्र अक्षयकुमार का संहार कर दिया । शरीरामचन्द्रने रावण का 


क __ अयोध्यापुरी छौट आये । महाराज रामचन्द्र से छुट्टी छेफर हचुमानुजी भग- 
हे: 7 के दशा नों के लिए केलात पटुंचे। उस समय नन्दोषवर शिव 
¦ मन्दिर के द्वार पर पहरा दे रहे,थे । उन्होंने हनुमानजी को द्वार पर ही रोक 


ड़ 








प्र” 


दिया और कहा कि राक्षसों के वध से तुम्हारे ऊपर हत्या सवार दै; तुम 
.. भीतर नहीं जासकते। | | 







2112 हः मादूजी ने हाथ जोडू कर कहा कि दे नन्दीश्वर! कृपाकर आए | 
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2% शिव-भक्त-माळ । 


'हजुमदीश्वंर . शिच और नमंदा नदी तीर्थ के प्रभाव से तुम 
स्वगेको चले जांओगे । be 


o> + 


| 
क 


भगवान्‌ शङ्कर से पूछिए कि मेरा यह पाप किस प्रकार छूद सकेगा और .. 


मैं केसे . भगवान्‌ के दशन कर' कतकस्य. हो; सकँगा । 'नन्दीववर ने 


उत्तर दिया ,कि पथ्वीलोक में परम पावनी नमेदाजी विराजमान - 


केक 


` हैं । वे परमपूज्य भगवान्‌ देवदेव के शरीर से उत्पन्न हुई हैं। 
. “डनके नाम सुनने से एक जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। और नामक्रीतन से 


दो जन्म के पाप क्षीण हो जाते हैं। उनमें भक्तिपूर्वक स्नान करने से. . 


' -ततीन.जन्मों के पाप उसी तरह जळ जाते हैं, जेते अग्नि के स्पर्श से सूखी 


तृण-राशि | इस लिए तुम नमेदा के पवित्र तर परं -जाकर तप करो'तो > 
अवदय तुम्हारी ब्रह्महत्या दूर हो जायगी । .नन्दीरवर के उपदेश के अनु- | 


'सार हनुमानजी नमंदा के तीर पर गये और !वहाँ पवित्र भाव से नागों 
“का यज्ञोपवीत पहने हुए, समस्त शरीर में . भस्म रमाये, डसरू बजाते 


। हुप त्रिशूल. ख्ये अद्धाङ्गिनी उमा समेत . जटाजूटघारी सर्वेकल्याणकारी . 
“भगवानू शिव का ध्यान करने गे । इस प्रकार कठिन तप करते हुए बहुत | 


: वर व्यतीत, होराये । तब उमा समेत भगवान्‌ शंकर प्रसन्न होकर हनुमान, 


चीक समीप आये और मधुर, पर गम्भीर शब्दों में बोळे कि हे प्रिय वत्स! . | 


` तुमने बहुत; कष्ट किया । अपने लिए तो तुमने जह्महत्या की नहीं थी, £7 
थी। अस्तु, . मेरे दर्शनों से अब तुम : 
सन्तुष्ट हूँ। जो वर माँगना: हो माँगो । 
उपकर  हजुमान्जी' साप्टोङ्ग प्रणामकर स्तुति. 


:,भपने स्वामी: की सेवा. के लिए की 
'सिद्ध होगये । तुमसे मैं बहुत 
. . *भगवान के ऐसे प्रिय.वचन 


पंचानबेयों रत्न । १८१ 


सब पापों को' हरनेवाले कल्याणरूप हचुमदीश्वर तीथ 
>. के साहात्म्य को जो सुनते हैं, जो हनुमदीश्वर का चिन्तवन 
भी करते हैं, वे पापा से छूट जाते हैं । 


= क्क च्यक जट - = कक `` 


करने और कहने लगे कि हे महाराज ! सुझे ` आाह्मण-चथ-जनित 
पाप लगा है, कृपया मुझे उससे मुक्त कर दीजिए । भगवान्‌ शिवजी ने 
उत्तर दिया कि नमंदा तीथ के माहात्म्य से, धर्माचरण करने तथा मेरी 
& मूर्ति के दशनों से तुम पापरहित होगये। अपनी ओर से में तुरं एक 
चर देता हूँ कि तुम्हारे नाम के स्मरण से मनुप्यो के सब पातक उसी | 
| प्रकार भाग जायेंगे जैसे गरुइ को देखकर साँप भाग जाते हें । 
` इतना कहकर उमा सहित भगवान्‌ . अन्तर्धान होगये और हनुमान: 
जी ने वहीं एक शिवर्छिङ्ग स्थापित किया। इस ढिङ्ग की साङ्गोपाङ्ग 
पूजा करने से मनुष्य की सब कामनाए पूरी हो जाती ह । जिसकी 
डडिडयाँ इस क्षेत्र में पढ़ जाये, वह सुन्दर विमान में चढ़कर गन्थवों 
* और अप्सराओं से घिरा हुआ स्वगछोक को चला जाता है। स्वयं शङ्कर 
'` भगवान ने बताया है कि इस तीर्थ के सेवन से ब्रह्महत्या, मदिरा-पान, _ 
र ४ _ 'गुरु-पल्ली-गमन, -चौय, धरोहर का अपहरण, मित्र-दोह आदि पात 
भी बिना किसी प्रयास के नष्ट हो जाते हैं। स्कन्दपुराण में लिखा है किः- 
' ` ब्रह्महत्या सुरापानं गुरुदारनिपेवणम्‌ । 
` ` ` सुवर्णहरणन्यासमित्रद्रोहो्गवं तथा ॥ > 
4 2 नश्यते पातक सवमित्येवं शङ्करोऽग्रवीत्‌ ॥ १०० (रवाघण्ड अर ८३) १5 
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१३२ “ शिव-भक्त-माल । 


दर्श सञ्चिन्तयेद्यस्तु मुच्यते नात्र संशयः ॥६७॥ 





( रेवा खं अ० १०३) द 
पंचानवेवाँ रत्न । . 
_ राजा चन्दराङ्गद्‌। 
किसो समय 1 आर्यावते देश मै चित्रवर्म्मा नामक एक | 
प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा हुआ था। कहा जाता है कि बह ” 


दुराचारियो के लिए यमराज तथा सदाचारियों के लिए धरः : 
राज के समान था | सभी शत्र उसके पराक्रम से काँपते थे। . 
उस समय वह राजा संसार मे अद्वितीय पुण्यात्मा कहाने | 
लगा था। चारों ओर उसकी यशञ्चन्द्रका फैल गयी थी। | 
उसो के समान शुणां से सम्पन्न उसके पक पुत्रभीथा। वह | 


राजा शिर और विष्णु में अभेद भाव रखता हुआ दोनों को | 
पूजा किया करता था । ME: 


बहुन द्निं बाद राजा के एक कन्या उत्पन्न हुई |. | सज | । 
लकण त 3७ उस कन्या को पाकर राजा ऐसा प्रसन्न : | 
हआ, जैसे पार्वती की पाकर दिमालय और लदमी को पाकर | 





घसुद मलन्न इरा था। कुल-पुरोहित एवं अन्यान्य विद्वान. 
Mola प्या 
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'पंचानंग्रेजाँ रत्न । uae 


ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हे दान-दक्षिण से सन्तुष्ट करके राजा 
5, ने उसके जन्म का फलाफल पूछा | उनमे से एक भविष्य हू 
चेत्ता विद्वान्‌ ने कहा कि हे राजन! आपकी यह कन्या पार्वती 
"के समान सती, दमयन्ती के समान रूपवती और लक्ष्मी के 
`` समान शुणत्रती होगी तथा इसका नाम सीमन्तिनी होगा । 
यह दस हजार वर्षे तक अपने पति के साथ आनन्द करेगी । 
उन्हीं मे से एक व्रिचारवान्‌ ब्राह्मण ने कहा -हे महाराज | 
.. इस कन्या के चं दहवे' वष में वेधव्ययोग पड़ा है। इस प्रकार 
& ब्राह्मणं द्वारा दुविधा की बातें सुनकर राजा बड़े चिन्तित 
हुप । अन्त मे सब ब्राह्मणां की विदाई करके थे राज काज 
१: मेँ लग गये । 

. उधर राजकुमारी बड़ी होकर जव व्याहने योग्य होगयी, 
तच एक दिन उसने अपनी किसी सखी से अपने चेधव्ययोग' 
की चर्चा सुनी । तबसे उसके चित्त मे पक प्रकार का वेरा- 
५. ग्य हो आया । इस लिए वह मुनिपत्नी मेन्रेयी के पास गयी 
४ और बाली -हे मातः ! भय से विकल होकर में आपकी शरण 
; . झै आयी हैँ | अतपव आप काई पेसा उपाय चलान की दया 
करे. मिससे स्त्रियां को वैधव्ययोग न हो और चे चिरकाल. 
तक सौभाग्यवती बनी रहे'। मैत्रेयी बोली -हे पुत्री | तुम शिव- 
पार्वती की शरण में जाओ और नियम से स्नानादि करके. 
प्रति सोमवार का व्रत करो। इससे तुम्हारी सभी इच्छाप्र 


ARE 
. एड पूर श 








५८४ ' शिव-सक्त-माल । 


मिट सकती है# । विधिवत्‌ लिङ्गार्चन _एवं पूजन-ध्यान से 


अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा । प्रति दिन उनके नमस्कार & 


मात्र से ही धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष मिल जाता हे । उनके | 


-केवल 'शिव' नाम के जपने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते 5 


. 'हैं। इसलिए हे राजपुत्री | तुम शिवालय मै जाकर यही - 


उपाय करो। . / 

ठ राजकुमारी सुनिपत्नी के क थनाचुसार शिवार्चन में 
लग गयी। कुछ दिनों फे वाद राजा इन्द्रसेन के पुत्र 

सन्द्राङ्गद्‌ से. सीमन्तिनी का बिवाह, हुआ। राजा इन्द्रसेन 

महाराज नल की घमेपत्नी दमयन्ती के पुत्र थे । राजा चित्र- 


चमा ने सीमन्तिनी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ . 
किया । तदुपरान्त चन्द्राङ्गद्‌ भी यहाँ ( श्वशुरणुह मे) 


, रहनेलगे। 


एक दिन अपने मित्रो के साथ राजकुमार नाव पर सवार | 


दोकर यसुंनाजी मै जल-क्रीड़ा कर 


रहे थे। संयोगवश नौका | 


भ्रमर मे पड गयी और वे निषाद सहित वहीं डूब गये | यमुना | 


. जी के दोनों 
दुघटना देख 


ज्य > । # भाविउ मेरि संकहि त्रिपुरारी । (रामायण) 
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तरं पर बैठे हुए लोगो! ने हाहाकार मचाया । यह | 


कर लोग दुःखी हुपः। “महाराज चित्रवर्मा तो य | 
| ह 
शि खुनते ही सूच्छित होगये | वृद्धो घे समभाने-वुभाने | 


र 


2 


5 

के 

नल 
[1 


प्‌ चानवेवा रत्न । १८७ 


पर उन्हे कुछ शान्ति मिली। चित्रवर्मा ने अन्तःपुर में जाकर 
अपनो रानी तथा कन्या को.समझाया । अन्त मे रानी विलाप 
करती हुई बोली--“हाय दुर्देव ! हाय विधाता !! आज. 
तक का किया हुआ देवाराधन भी किसी काम नहीं आया ।. 
लोग कहते हैं “सुषा न दोहि देव-ऋषि-वाणी” परन्तु हाय ! 
झाज मुनिपत्नी मेत्रेयी का भी कथन मिथ्या होगया ! 
कुमारी ने जिस निमित्त से श्रीशङ्करजी का ध्यान ओर 
पूजन किया था, वह भी व्यर्थे डु । अब क्या किया जाय !” 
इत्यादि. विलपती हुई खा को राजा ने समझा-वुझाकर 


शान्त किया । 


उधर चन्द्राङ्गद कें डूब जाने पर उमके भाइयों ने चित्रवमां 


को कैद करके राज्य छीन लिया । . 
इधर जल में इवकर चन्द्राङ्गद ने नागनारियों को देखा। 


. जलमें - कल्लोल करती हुई नागिनों का ध्यान जब राजतेज | 


श *« 






. से चमकते हुए उस राजकुमार पर गया, तो वे उसे पाताल- 
लोक में ले गयौं । वहा राजकुमार ने झनेक अलौकिक चीज 


देखीं । चमकते : ए सिंहासन , पर विराजमान तक्षक को 


देखकर राजकुमार बड़ा चकित हुआ | पातालपति तक्षक 


ने राजकुमार से पूछा-“दे राजकुमार ! तुम डरो मत । धीरज 


धारण करो और यह बतलाओ कि तुम किसके पुत्र हो ? | 


राजपुत्र घोला- में भूलोक में निषध देश के राजा. नल 


.. के पुत्र इन्द्रसेन का पुत्र हँ । आज आपके दशनां से में 
> 532 
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१८३ . | शिव-भक्त-माल । 


कृतार्थं होगंया। तक्षक ने कहा कि तुम देवताओं में किसको 


सत्रेश्रे्ठ समझते और पूजते हा? राजपुत्र बाला-है पाता- 


लेश्वर | हव लोग पात्रेतीपति श्रीशङ्करजी की पूजा करते 
है । हमारे कुल के वे ही पूज्य देवता हें । जिनके अंश से रजो- 
गुणरूपधारा ब्रह्माजी संसार की रचना करते हैं, जिनके 
सात्विक गुणां द्वारा विष्णु भगवान्‌ संसार का पालन पोषण 
करते हैं ओर जिनके तमःप्रधान अंश को लेकर रुद्ररूपधारी 
शङ्करजी संहार करते हैँ। अर्थात्‌ जो सभो देबी:देवताओं के 
भी आदि कारण, बड़े से भी बड़े तथा छोटे से भी छारे 
तीनों लोक के आदि कारण, एक, अद्वितीय. . निर्विकार, 
` सड्चिदानन्द और ब्रह्मस्वरूप हैं, ऐसे श्रीशङ्करजी हमारे पू 

' देवता हे । हम उन्हीं के' पूजन-भजन में लगे रहते हैं ।. जिन 


` भगवान्‌ को भिन्न २ मतालुय़ायी भिन्न २ .स्वरूप और 


नाम से पुकारते हैं, ऐसे ज्ञानमय अचिन्त्य भगवा 


न्‌ शुक्र 
हमारे पुज्य देवता हैं &। प्र 


र 


जिसको विद्वान्‌ लोग. पक पराण परुष तथा जिसे गुणा के 8 


विकार से भिन्न करते हैं और कोई श्षेत्रज् तथा को तुरीय 
छ यमेक्रमाय पुरुषं पुराणं वदन्ति भिन्नं गुणवैकृतेन। ` | 
| कत्रज्मेकेञ्थ तुरीयमन्ये कूरस्थमन्ये स शिवो गतिः| ९२॥ 
. यं नास्गृशरचेस्यमचिन्त्य तस्तं दुरन्तघामानमतत्स्वरूपम्‌ । 
. मनोवचोवृत्तय आफ्रमाजाँ स एव अयः परमः शिवो न ॥९३॥ 
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पंचानबेवा रत्न । १८७- 


कहते हैं और अन्य लोग कूरस्थ कहते हैं: वे शिवजो हमारी 
> गति हैं ॥ १२ ॥ और जिन ज्ञानमय व श्रचिन्तनीय तत्त्व. तथा 
. अमित तेजवाले शिवजी को आत्मञ्चा नियो के मन, वचनको 
है वृत्तियाँ स्पर्श नहीं करती हैं, वे श्रे शिवजी हमारे पूजनीय है 
॥ ६३॥ जिनकी प्रसन्नता का पाकर विद्वान्‌ लोग इन्द्रपद व 
निर्मलपद्‌ (मोक्ष) को नहीं चाहते और कम की जंजीर व 


कालचक्र का उल्लंवन कर निडर घूमते हैं, चे शिवजी हमारी 
गति हैं ॥६४॥ और जिनका स्मरण चाण्डाल जन्मवाले 


& मलुष्यों के भी सब पापरूपो रोगों को शीघ्र ही नाश करता है 


| . जिनका पूर्णस्वरूप श्रतियो' से ढूढने योग्य है, उन शिवजी का: 


| हुम सदैच 'पजन करते हैं॥ ६५ ॥ स्वगे की नदी गंगाजो ने 





| र यस्य प्रसाद प्रतिलम्प सन्तो वान्छन्ति नेन्द्रं पदसुज्ज्वल वा । 
_ जञस्तीणकर्मागळकाळचकाश्चरन्त्यभीताः स शिवो गनिनः ॥९४॥ 
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| FE जिनफे मस्तक प्र स्थान पाया है ओर भगवती जगदम्बिका 


` सस्य स्टतिः सकलपापरुजां विघातं सद्यः करोत्यपि च पुल्कसजन्मभाजाम्‌ । ` 
, यस्य स्वरूपमलिळं शुतिमिवि्ग्यं तस्मे शिवाय सततं करवाम पूजाम्‌ ९५. 
'. यन्मूस्ि छव्यनिकया सुरळो हसिन्छुयस्याङ्गगा भगवती जगदुम्बिका च । ._ 
यरकुण्डले स्वह तक्षावा सु ही द्वौ सोऽस्माइमे 1 गतिरधघशशाङ्कमौ छिः ॥९६॥ | 
जयति निगमचूडाम्रेषु यस्याचिःपड् जयात च हृदि नित्य योगिनों यस्य मृत्ति: | 
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5; १“ 
॥ ७ 


१८८ ` ` शिव-भक्त-माळ । 


` वार्वताजी जिनकी गोद मै बैठी हैं और तक्षक तथा वासुकी ये 
दोनो सर्प जिनके कुरडल है. वे अर्धचन्द्रवाले शिवजी हमारी 7 
` गति है. ॥ ६६ ॥ वेदो का शिखा के अग्रभाग मे जिनका अरण 5 
५ “कमल है, उनकी जय हो | योगियो' के हृदय मे जिनको मू र 
.. .सदैव रहती है, उनकी जय हो और जिनकी मूर्ति. लब तत्त्वो 
` प्रकाशित करती है, गुणो' की सृष्टिको जीतनेवाले घे शिवजी 
` हम से पज्ञे जाते है ॥ ६७ ॥ | 
इस प्रकार अपने इष्ट भगवान शिवजी की महिमा सुनकर 
पातालपति प्रेम से गद्गद्‌ और रोमाञ्चित होकर उस शिव- 
: भक्त से कहा-- हे नूपकिशोर ! मे तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न: 
._ ई तुम स्वतंत्रता से आनन्द पूर्वक होकर यहीं पर विहार करो, ११ 
> क क्योकि तुम भ्रीशिवज्ञी के गूढ़ तत्व को जाननेवाले भक्त हो । | 
र नागराज के ऐसे वचन सुनकर उदार वुद्धिवाले चन्द्राज्ञद ने 
५ ) _ हाथ जोड़कर बड़े हषे से कहा-हे नागेश्वर | मेरा विवाह हो 
| चुका है, उत्तम ब्रववाली, शिघ-पूजन मै परायण मेरी ल्ली खती | 
| ६१ न ३ न सकस बज्ने 
i उनका एक ही पुत्रहूँ। चे पुत्र-शोक से सन्तत्त होंगे। अतः ` 
. यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो यही आज्ञा दे कि 


er सुखी » 
र खी करू । राजकुमार के हि... 


Drs ~, 









. घर ज्ञाकर अपने माता-पिता को ३ 


ऐसे वचन खुनकर नागराज ने चन्द्राङ्षद्‌ को अनेक वस्रा- : र 








पंचानबेवाँ रत्न । १८९... 


अपने पुष, जो बड़े वीर थे, कर दिये और राजपुत्र को धन- 
>, थान्य से परिपूर्ण करके यह कहा कि तुम जब आर जहाँ मेरा 
` ` स्मरण करोगे, में शीघ्र ही वहाँ झा ज़ाऊंगा । 

_ राजकुमार वहाँ से यमुुनातट.पर आकर इधर-उधर घूम 
रहे थे कि इसी बीच राजकुमारी भी अपनी सखी-सहेल्यिं 
के साथ यसुना-स्नान के लिये वहाँ आपडुंची । राजकुमार ने 

` उसे चिन्तित देखकर पूछा--तुम कौन हो ? तुम्हारे इस वाल्य- 
काल मे' ही शोकातुर होने का कारण क्या हे? यह खुन कर 

& राजकुमारी तो लज्जित-ली होकर मोन हो रही, पर उसकी 

` 'पक सखी ने सब वृत्तान्त कह सुनाया। राजकुमारी के पूछने 

ह . पर चन्द्राङ्गद्‌ ने भी अपना कल्पित परिचय देते हुए कहा--हे 

' .देवि | मैंने तुम्हारे पति को इसी संसार में देखा है। तुम अपने 
त्रत में इसी प्रकार दढ़ रहो। भगवान शङ्कर की दया से वे शीक्ष . 
ही तुम्हे मिलेंगे । में उन्हीं का चिरमित्र हूँ ओर ये दोनों मेरे - 


दत हैं। में एक सिद्ध महात्मा हूँ । अब में उनके घर पर चम्द्रा- . 


 ' ङ्द के पुनरागमन का शुभ-सन्देश खुनाने जा रहा हँ! 1 

|... इधर सीमन्तिनी. ओर उसकी संखियो प्रेम से गदुगद्‌ | 
- क _ होकर शिवजी की महिमा की भूरि २ प्रशंसा करने ओर विद्या- ` 
. ने लर्गी कि # सुनि की खीने मुझ से जो कहा था कि बड़ी 





कै मुनिपल्या यहुक्‍त मे परमापदूगतापिं च । 


छ तमेतत्कुरुप्वेति तस्येच फळमेव वा ॥४४॥ 
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“१९०. | शिव-अक्त-माछ । . 


:विपत्ति प्राप्त होने पर भी तुम इस त्रत को करना, यह उसी 
का फल है | उधर राजकुमार अपनी राजधानी मे पहुँचकर एक 
उपवन में जा बैठा और अपने शत्रुको के पास एक दूत को भेअ- 
कर संदेश भेजा | दूत ने जाकर राजा. से कहा कि इन्द्रेन को 
'छोड़ दा औए उसका राज्य उसे दे दो, नहीं तो उसका पुत्र 
५ चन्द्राङ्गद्‌ ) पाताळपुरो से ऋद्धि-सिद्धि के साथ यहाँ था 
गया है । आखिर, तुम लोगों को उलके बाणे द्वारा मरना 
पड़ेगा । इस लिए अभी से सात्रधान हो ज्ञाओ 


इस पर सपत्नीक राजा छोड़ दिये गये । नन्द्राङ्गद के स्वा- 

गत के लिए सब लोग नगर से बाहर आये और बड़ी धूम- 
घाम से उन्हे लेजाकर राजगडी पर वैठाया। उधर चित्रवम 
`को अपने दामाद का आगमन सुनकर अपार 
अनेक वस्राभूपणा से सुसज्जित. असंख्य धन के सहित 

, ` अपनी पुत्री सोमन्तिनीं को उसके ससुराल मे भेजा | कुछ 
दो दिनों मे उनके आठ पत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई 


ओर बहुत दिनों तक शिवजी को 
ती 
समेत सोमवार का घरत किया या अत कक 


“पाया और राज्यसुख को भाग 


प्रसृततनयानह्ो कन्यामेकां वराननाप्र 


हष इ्ा।. 


शा; 


ु जयी उसने पनः सोभाग्य को . | | , | 
>ब्ामकोगबे। 0 ^ मे वे दोनो शिव- ल 
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छान्नबेवाँ रत्न । १९१ 
दिन दिने च सौभाग्य प्राप्तं चवेनदुवासरात्‌ ।'७७॥ 
. ( ब्रह्मोत्तरखरड ८ आ० ) ` 
>>> ) 


छान्नबेवाँ रत्न । 


विरक्त महाराज “भतेहरि' 
आज से लगपग दो हजार वर्षे पूचे मालवा प्रान्त ( राज- 
पूताना ) के जगद्विख्यात ® उज्जैन नगर मे' महाराज भतहरि 
राज करते थे । वे बड़े धर्मात्मा नीति-निपुण, न्यायन्परायण तथा 
विद्वान्‌ पुरुष थे । प्रजा-वत्सल महाराज भर्तृहरि अपनी प्रजा 
को पुत्र के समान मानते थे! उनके राज्य मे सच अपने २ 


` अधिकार का उपभोग करते-रहते थे। उनके समय मे चोर 


डाकू या बदमाशों का नाम भी नहीं था | ऐतिहा सक दृष्टि खे | 
उस समय बोद्ध-धर्म का प्रचार जारो पर था। ब्राह्मणधम् 
पतं यज्ञादि कृत्यो की अध्रोगति थो। उस बौद्धकालीन युग 


$ . मे भी महाराज भर्तेदरि की खूब चलती थी । देवी-देवताओं . - 








# उज्जेन Ujjain 3. 3. & ८. 1. रेलवे छा स्टेशन है 


: क चद्दॉ पर महाराज भतृहरि की गुफा है । 
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१९२ डु शिव-भक्त-माल!। 


पर विशेष विश्वास रखनेवाली इनकी प्रजा से” बोझूमता- 


बुयायियो की दाल न गली, प्रत्युत स्थान २ से विद्वान , 


त्राह्मयो डारा शिवाचंन होता रहा । स्वयं महाराज भी प्रेम . 

सहित विधिवत्‌ पार्थिव-पूजन किया करते थे। आपने कितने ही 
दौद्धौ को शैव और सनातनी बनाया। सर्वशुणखस्प्न होते | 
हुए भी राजा भतृहरि भे' एक भारी दोष यह था कि उनका .. 


- रानी मै अधिक प्रेम था । वे विषयासक्त होगये थे । वास्तव. 
' मे. कामिनियो के संसगे-चश बुद्धिमान पुरुष भी सत्पथ से . 


विचलित हो. जाता है। किसी कवि ने ठोक कहा हैः-- 

. “अविनाशी बिच धार तिन, कुल कंचन अरु नार । 
जो कोई इनत बचे, सोई उतरे पार॥' 

_ चन्द्रमुखी, सिह के समान पतली कमरवाली, हस्ती के 

समान, मन्थर गतिवाली स्त्री जिसके हृदय मे' वसी हो-तो 

भल्ला जपःतप केसे हो सकता है ओर समाधि का विधान 


' *क्ैसे किया जा सकता है? गम्भीर प्रकृति का पुरुष भी.विच- . 


'लित मन होकर अपने ध्येय से पराङ्मुख हो जाता है। ठीक | 


क. यही द्शा महाराज की भी होने लगी | जव प्राणप्यारी पिङ्गला : | 





$ दिनराजसुखी स्रगराजकटी, नपि । | | 
यदि सा छलना हृदयंगमिता क्क जपः क तप: क समाधिविधिः ॥ ` 


क त 7 
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. छानबेवा रत्न । १९३: 


के कुक़्त्यों का उन्हें पता लगा तव उनके हृदय मै उसके प्रति 
~ वृणा इुई। उसी दिन से राजा के हृदय में एक विशेष अकार 
का वैराग्य होझाया और संसार से ऐसी घृणा होगयी कि 
» जिससे उन्हे, विषयःभोग विषैले सर्प की भाति प्रतीत होने 
लगे । पिंगला के वे सभी गुण दोष के रूप मे परिणत होगये । 
` इसके छल-छिद्र युक्त कपट-व्यवहार' पापोत्पादक जानकर वे | 
दुःखित हुए । इस लिए नाशवान सांसारिक क्षणिक इुखो को 
छोड़ अविनाशी, नित्य, सत-चित्‌-आनस्द्मय भगवान महेश्वर 
& की आराधना मे लग गये और तव से उनका पवित्र ज्ञान 
भास्कर के समान पृथ्वी पर चमकने लगा । उन्होने 
छै यह खोचा- 
«अहो वा हारे वा बलवति रिपो वा सुहृदि वा 
मणौ वा लोष्ठे वा कुसुमशयने वा इपदि वा 
तृणे वा स्त्रेणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसाः 
सदा पुण्येऽरण्ये. शिवशिवशिवेति प्रजपतः? ॥४०॥ 

“शिब-शिव जपनेवाले पुरुष ही धन्य हैं। उनको सांसारिक : 
 _बिषय-चासना कदापि नहीं व्याप्त हो सकती । इस लिए वे सब 
र राज-पाट छोड़कर शिवजी का भजन करने लगे। भगवान्‌ 
शङ्कर की कृपा से वे इतने घडे ज्ञानी होगये कि जिससे उनका _ 


नाम पृथ्वी पर अमर होगया । इसके प्रमाण के लिए उनका | 





1९४ ॒ __शिव-भक्त-माल | 
देखने योग्य है! यहाँ पर में भक्तों के विनोद के सिए वेराग्य 
“शतक के कुछ पद्य उद्धृत करता हूँ। 


| 
| 
| 
| 
व | 
गङ्गातीरे दिमगिरिशिलावद्वपद्मासनरय OR 
ब्रह्मध्यानःभ्यपनतिभिना योगनिद्रां गतस्य । | 
किं तेमाव्य मप्र सुदिवसयत्र ते निविशङ्का ` | | 
` कण्ड्यन्ते जरटहरिणा; शह्मड़ मदीये ॥ १ ॥ | 
आशानाम नदी मनोरथजला तृष्णातरङ्गाएला | 
रागग्राइत्रती वितकविहगा धयद्रमध्वंसिनी । | 


~ Q ७. १ 
महाततसुृस्तरातिंगहना प्रोत्तङ्गचिन्तातटी ड 





तस्याः पारगता बिशु द्रप्सो नन्दन्ति योगीवरा! ॥२॥ 
महारवा दव; सरिदपि च सत्रामरसरि- 
द्रगुहा एवागार वसनमपि ता एव इरित! 
मुद्दा कालाऽय त्रतमिदमदन्यत्रतमिदं 

` कियद्वा बच्याप्रो वटविटप एतास्तु दयिता ॥ ३ ॥ 

माह माजय ताप्रुपाजय रतिं चन्द्राधचुडामणो 
` «- पेत; स्वगतरङ्गिणीतरञ्ुवामासंगमंगी कुरुष । | 
“को वा बीचिषु बुद्बुदेषु च तडिल्लेखासु च स्रीषु च॑ : 
Eh 81) 3 ताागरषु च पन्नगेषु च सरिदृगेषु च प्रत्यय: 1४1 
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छात्नबेवाँ रत्न । म १५५ 


एकाकी निःस्पृहः शान्तः पाणिपात्रो दिगस्बर; । 
श कदा शंभो भविष्यामि कर्मनिमेलनचामः ॥ ५॥ 
5 स्नात्वा गाङ्गः पयोभिः शुचिकुसुमफलेरचयित्वा विमो त्वा 
ध्येये ध्यानं नियोज्य त्तितिधरकुइरग्राजपयङ्गमूजे | 
आत्मा रामोऽफलाशी गुरुवचन रतस्त्वत्प तांदा स्मरारे 
दुःखं मोच्य कदाऽहं समचरणकरे पुंसि सेवासम्मुत्यप्‌ ॥६॥.. 
ब्रद्दा रस्या शय्या विपुलपुपधान अुमलता 
® वितांनं चाकाशं व्यजनमङुकूलोऽयमनिलः 
ह स्फुरदीपश्चतद्रो विरतिवनिता संगञ्चुदितः . 
सुख शान्तः शेते. पुनिरतबुभूतिनेप इव ॥ ७॥ | | 
कि वेदेः स्प्रतिमिः पुराणपठ्ने; शासमंहविस्तर: ` - 
स््गग्रामङुटीनिवासफलदः कम क्रियाविश्रमः 
मुवत्वक भववन्धदुःखरवनाविध्यंसकालानलं ` 
स्वात्मनन्दपद्प्रतवेशकलन शेपा वणिग्यत्तपः ॥ द॥ 
9 नी चाणडालः किमयं द्विजातिरथवा शूद्रोऽथ किं तापस; 
कि वा तस्वदिवेकपेशलमतिर्योगीश्‍वरः कोऽपिवा 


FHS उस द 


इत्युत्पन्नविक्रन्पजन्पप्नुखरः संमाष्पमाणा जने- | 


१ 
is 
० 
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१९६ शिव-भक्त-माळ । . 


महेश्वरे. वा जगतामधीश्वरे, 


| 
| 
| 
जनाइंने वा जगदन्तरास्मनि। , _ 7 
तयोन भेदप्रतिपत्तिरस्ति मे, ` > 
| तथापि भक्तिस्तरुणेन्दुशेखरे ॥ १०॥ | 
| `` ( अमात्रिक कवित्त ) 
मख-हन मरदन-मयन नयन त्रय | 
| क: 
| 


` बेट-तर अयन रजत-परबत-पर | | | 
चरम-बसन, तन भसंम, प्रमथ-गन 4 

` ससधर-धरन गरल-गर-गरधर ॥ | 
हरन-ब्यसन-जन, करन-अमल-मन | 
भज मन ! असरन-सरन अमर बर । | 
', .चढ्त बरद, बर बरद प्रनत-रत,. 
| इरत जगत-भय जय जय जय हर ॥ i 
fs अदास केडिया। . | 
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सत्तान्नबेवाँ रत्न। ` 


शिच-भर्त सुप्रिय वश्य । 
£ सुप्रिय नामक एक वश्य शिवज्ञी का परम भक्त, घर्मात्मा, 
 -सदाचारी तथा शंवधम-परायण था। चह निरन्तर भस्म 
र रुद्वा्त धारण किया करता और बिना शिव-पूजन किये जल 
तक ग्रहण नहीं करता था । शिवजी को बिना भाग लगाये 
वह कभी किसी खाद्य पदाथ का भोजन करना महापाप 
-.खमभता था । 
एक दिन वह वेश्य अपने व्यापारकर्म से निदत्त होकर 
._ -नाव दारा किलो दूसरी जगह जा रहा था। रास्ते मे दैच- 
चश" दारुक नामक पक राक्षस आया ओर नौका मे' स्थित 
झे सुग्रिय तथा मझुष्यों को पकड़-पकड़ कर अपनी प्री मे ले 
* शया | वहाँ उन्हे दृढ़ बन्धन मे बांधकर कारागार मे डाल | 
` ` दिया। जेल मे भी उनकी इस, प्रकार शिव-भक्ति देखकर सभी | 


छः 











३९८ ` ` शिवन्भक्त-साल । 


मनुष्प चरित होगये। क्योंकि वहाँ भी खुप्रिय वैश्य शिव- 
चून करता हो रहता था। पूजनोपरान्त खुमिय शेष कैदियों . 


को शिव-पजन का उपदेश करता शर उनका माहात्म्य खम- 


झाया करता था । समय समय पर मंत्रजप एवं शिवलिङ्ग को | 
पाथिवपूजा की विधि वतलाकर उन लोगे. की अभिरुचि: 
पैदा करता था। थोड़े ही दिनों मे कारागार के सभी | 
कैदी शिव-भक्त होगये और तन-मन से थरीशङ्करजी की आरा- 


: घना करने लगे । इस प्रकार शित्राराधन करते २ छः मास 
निविध्न समाप्त होगये। . 


एक दिन दारक राक्षस के किसी दूत ने जाकर उससे | 
“ जेल की सारी अद्भुत बाते' कह सुनायीं। दूत बोला-महा- . 
राज! आपने जिन्हे कैद किया है, वे सभो किली देवता की. . 
आराधना मे' निमग्न रहते हैं और उनमे' सुप्रियं नामक वेश्य" | 
पुत्र तो निरन्तर ध्यान लगाये रहता है। यह सुना तो क्रोध . क 
से लाल होकर दाँत पीसता हुआ राजा एकाएक कारागार 2 | 
मे आ पहुंचा । वहाँ दूत की सारी बात सत्य देखकर. | 
वैश्य शिरोमणि सुप्रिय से उसने पूछा-पे वेश्य ! दू. 
' पच्या कर रहा है? आँखे मूँदकर कौन सा पड्यंत्र रच रहा | | 
नहीं तो तू आज सीधे यमलोक भेज दिया ४ 
आ ऊँछ उत्तर न दिया; बल्कि निडर होकर 4 (३ | 

ज्या .का त्यो लगा रहा । यह दशा देखकर | 


be t - 39 


है? सत्य २ कह, 


' जायगा। सुधिय ने 
शिचः 
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सत्ताकूबयाँ रत्न । १९९. 


. लिए भेजा । रादासो को आते हुए देखकर चह वैश्य शिवनी 
हें: का ध्यान और उनके नामो का उच्चारण करने लगा । 


उसने कहा-हे भक्षतभयहारी शिवजी ! दे जिलोफेश शङ्कर- 
“ज्ञी! हे भक्तवत्सल प्रमो !! हे दुएदल-निकन्दन दयालु देव देच !!। 
अपने इस दोन जन पर दया करो और दुष्ट के हाथ से मेरे प्राणा 


की रक्षा करके मुझे अपना विमल दर्शन दो | इस प्रकार उस 


` बेश्य की करुण स्तुति,खुनकर श्रीशङ्करजी प्रसन्न होगये शोर | 


उस कारागार की चौहद्दो के मध्य, एक ऊंचे स्थान पर चमकते 
इक हुए सिंहासन पर स्थित, ज्योतिः स्वरूप, पंचचद्न, त्रिनेत्र, लिर 
प्र गङ्गा तथा ललाट में चन्द्रमा ओर समस्त अंगों में विभूति 
_ रमाये हुए नागपज्ोपत्रोतो श्रोशङ्करज्ञी ने दर्शव दिया 14 
_ वश्य ने फिर स्तुति को। उससे प्रसन्न होकर शिवजी अपनी 


न अनयायनी भक्ति का वरदान देकर पाशुपतास प्रदान किपा।.. 


... उसी के प्रभाव से रालो का विनाश करके सुप्रिय वेश्य 
` शिवधाम को चला गया । भगवान ने भी यह आदेश किया कि 


4% : जो मनुष्य अपने वर्ण धमं में स्थित रहता हुआ मेरी आराधना i 
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क . यह नागेश्दर' तीथ, , गोदावरी के' किनारे गंगाखेड से ३०. र ं 
र मीळ की दूरी पर अवढा नामक प्राम में नागनाथ अथवा नागेश | 
के नाम से बिख्यात हैं । मनमांड ॥13111150 (७. [. ?. रेळे. | 


SA 
कै RF ed 


200 झिव-भक्त-माळ । 


करेगा और इस ज्योतिलिङ का दशन करेगा, चह चक्रवर्ती . 
राजा होगा । आज से इस लिङ्ग का नाम 'नागेश' पड़ गया । : 


इस नागेश लिङ्ग की उत्पत्ति एवं माहात्म्य को जो प्राणी ध्यान 
से सुनेगा, वह बुद्धिमान्‌, संसार में समस्त सुखो का भोग 
करके झन्त मे सुक्त होकर परमपद को पाचेया 
एतयश्छुणुयान्नित्य नागशोद्भवमादरात्‌ । 
_ सबान्कामानियाद्धीमान्‌ महापातकनाशनान्‌ ॥ 
| 2 ( शि० पु० श० को० २० सं० ४ अ० ) 


' आद्ठान्नबेवाँ रत्न 
एक शिव-भक्त वेश्य ओर उसकी आयो । 


वेदित्य नगर मे एक वैश्य रहता था । निर्धेनता के कारण - ३ 
होकर वह अपनी स्त्री को साथ | 5 
त$ चमत्कारपुर के समीप अनतंदेश | 
मे जा पहुंचा । मार्गधम से थक मार कारण वह. एक. णः 

पर स्नान करने गया । वह सरोबर विविध रंग के | |, 
[न हो रहा था ।. उसका नर्मल दे 
ठण्ढा करनेवाला ण रि कोरुएढा करनेवाला था | परन्तु भूख. परन्तु भूख- | 


agar) 8. B. & C. 1. रेळवे | : ब | 


_ अपने भाइयों से तिरिस्कृत 
लिये सौराष्ट्र देश के झन्तर्ग 


. सुन्दर कमलो. से 
. तथा शीतल जल हृद्य को 


® चमकारपुर (बाडनगर ४901 
' में पढ़ता है। . 
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अट्टान्नबेदा रत्न । २०१ 


` प्यास के मारे वेचेन उख वेश्य को यह कुछ भी अच्छा नहीं 


लगा । वह पहुँचते ही उन खुन्दर फूलों को तोड़कर बेचने 
को चुन मै लग गया ओर सोचने लगा--यदि में इन फूलों 
को ले जाकर नगर में वेचू तो खाने-पीने के लिए पर्याप्त 


' घन मिल जाया करेगा । इस विचार से वह फूलों को तोड़कर 


बेचने के लिए किसी नगर में चला गया; परन्तु वहां प्रयत्न 


. करने पर भी कुछ नहीं बिका। जब सूर्यास्त होने को आया, 


तब वह निराश होकर अपनी खत्री को साथ लिये किसी एक 
टूरे-फूरे देवालय में जा पहुचा। वहाँ जाकर वे दोना निरा- 
हार ही सो रहे । निशीथकाल आधी रात में सङ्गीत की ध्वनि 


. सुनायी दी, जिसे सुनकर वैश्य चौंक पड़ा और जाकर देखा 
' तो अनेक ब्राह्मण वहाँ खड़े होकर वड़ो भाव-भक्ति से देवदेव 
महाकालेश्वर भगवान्‌ की पूजा कर रहेथे। कुछ लोग नृत्य 
करते हुप उनकी आरती उतार रहे थे। इसी बीच उस वेश्य 


. ज्ञे उन कमल-कुसुमो मे' से कुछ फूल लेने को कहा । यह. सुन- 








कर पक त्राण ने चौबीस तोला सुवण देकर वह कमल 


' लेना चाहा; परन्तु महाकाल भगवान, के दशेन के प्रभाव से 

5 ति . उस समय उस वैश्य की बुद्धि पवित्र होगयी । मन मै विचा- 

म टे रने लगा कि में फूल व्यर्थ ही बंच रहा हूँ। यदि इन फला. | 

i द्वारा भगवान्‌ का पूजन करू तो बे प्रसन्न होकर मुझे सव कुळ | 
[ 53: ' दे सकते हें और में मनोवांछित वरदान पाकर कल्याणका. 

` आगाबनसकताईँ। 
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२०२ शिव-भक्त-माल । 


ऐसा विचारकर और अपनी स्त्री के परामंशे देने पर स्नाः ' 
नारि तित्यक्रियाओं से सुक होकर उसने प्रेमलहित कमली क 
द्वारा भगवान्‌ शङ्करं की पूजा की । लेकिन कुछ ही देर वाद 
छुधा से व्याकुल. होने के कारण उस वैश्य की वहीं पर सुत्छु “७ 
होगयी । वेशय की वहः साध्वी स्री भी पति की चिता मै भस्म 
होकर सती होगई। जन्मान्तर मै चे दम्पति फिर जन्म लेकर 
. पूथ्वीं पर आये । वेश्य कान्तिपुर का राजा हुआ और वेश्य - 
पत्नी दशाण देश के राजा की राजकन्या हुई । यथा समय 
` स्वयंवर में राजकन्या ने इसी राजा को अपना पति स्वीकार 0 
` किया। इस प्रकार शिव-भक्ति के प्रभावं से चे दोनों राजा-रानी | 
: जीते-जी इस लोक मे: परम पेश्वय्यं का उपभोग करके अन्त मैं » 
शिवलोक कैला लपुरी को सिघारे। 
तमः कालेन सम्माप्य देहान्तं स महीपति: । 
`सम्माप्तः परमं स्थानं जरामरणबजितंम्‌ ॥ 
______ [नागर खणड ४७ आ० ] 
|... निन्ान्नवारत्न। ` : श 
/ शिवभक्त धमगु्त। . RT 
घमं शुप्त' साप्रक एक सदाचारी खेश्य रहता Se 


थोर परोपकारी पुरुष था। उसको “बुद्धि 


` ` अभासक्षेत्रमे 
चा! बह घनाढघ थं 
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अट्टाजबेवाँ रत्न | २०३: 


उदार, शरीर सुन्दर और मन शिव-भक्ति में निरत था। उसकी 


सरी भी उसके अनुकूल तथा प्रियवादिनी थो। वह वेश्य-. 
दुम्पति सदैव शिव-पूजन में तत्पर रहते हुए न्याय से काम किया 
करते और शिवरात्रि का वत रहकर शिवाराधन किया करते 
थे । एक वार शिवालय मे वे दोनो पूजा के लिए पहुंचे । गह 
शिवरात्रि का महापर्व था, दिन मे' व्रतोपचाल रहकर वे रात 
मे शिव-पूजन करने लगे । इसी चीच वहाँ एक चोर झाया ।. 


उसने विचार किया कि आज शिवरात्रि को शिवमन्द्रि से. 


यात्रियों की अपार भीड़ होगी, अतः वहाँ चलने से कुछ गहरा 


माल अवश्य ही हाथ लगेगा। इस प्रकार वह मन ही मन 


| निश्चय करके एकान्त में छिपकर जा वैठा । 


इधर चह पापी चोर चोरी की. घात में लगा हुआ था। . 


. उधर मन्दिर मै चृत्य-गान हो रहा था, सभी लोग तन्मय होकर 
| उत्सव में लगे हुए थे। जव कुछ रात्रि शेष रही तत्र किसी 
. कोर्यचश धमगुत्त की खो वाहर निकली । वह चोर स्री के वाहर 


|. निकलते ही भट उसके कानो से कर्णफूल छीनकर ले भागा। | 
| चेश्ययत्नी चोर २ चिट्लाने लगी | कोलाहल सुनकर लोग: _ ही 2. 
| इधर-उधर दौड पड़े। तत्पश्चात्‌ नगर-रक्षक (पुलिस) चोर | 
को ढूंढ़ने के लिए भेजे गये। वह शीघ्र ही पकड़ा गया। चोर | 
* ने उस सुवण-मूषण को भय से मुख में छिपा लिया। राज 
` र्तको ( सिपाहियों ) ने चोर का सिर तलवार से काट डाला। | : 









हीं मरकर शिवधाम को चला गया। क्योकि उस 


२०४ | शिव-भक्त-माल । 


खोर ने पाखएडवृत्ति द्वारा भी रात में जागरण किया था । 
- रात्रि में उस जागरण के प्रताप से तथा शिव फे सञ्चिकट 
मरने के कारण जन्मान्तर मै वह चोर छुद्शन नामक 
राजा इुआ। जो शिव-भक्ति करके रानी सहित शिवलोक को 
चला गया। क्योकि शिवजी के नामः जपने से, उनके लिज्ञा- 
चेन से तथा उनके मन्दिरं मे निवास करने से मनुष्य परम 
"पद को प्राप्त होता हे । | 
- पापानां हरणं शम्भोनाम शक्तिहि पावनी । 
शक्नोति पातकं तावत्कत्त नापि नरः कचित्‌ | 
_ ( विद्येश्वरंसंहिता २४ आ० ) 
3% 
सोवाँ रत्न। . 
_ शिव-भक्त श्रीकर गोप | 
थे 9 उज्जैन नगरी मे चन्द्रसेन नामक, एक राजा रहते 
वें महाकाल शिव कौ प्रमसहित पूजा किया क््ते थे। 


“रक दिन वे उनके पूजन-्यान में मग्न थे। इसी बीच में एक 
i पाच वष का गोप-चालक अपनी माता के साथ वहाँ आ पहुँचा। 


मोशे PR ती ह शिव-पूजन देखकर | 
(30070 क न चैत्र भाव से उस कौतुक को दय में 
शिव पूजन की उत्कण्ठा प्रकर करने लगा | चले कोरा 


- प्रणाम 
५: “रख 


"छ 
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. सौवाँ रत्न । २०५- 


तो मार्ग में प्राप्त एक सुन्दर पत्थर के उकड़े को घर लाया | 
उसे शिवलिङ्ग समझ भाव-भक्ति के साथ, विधिवत्‌ पुष्प-चन्द-. 


 नादि चढाकर उनको पूजा करने लगा ओर उनके ध्यान में: 


मग्न होगया। 
थोड़ो देर बाद उसकी माता उसे भोजन के लिए बुलाने - 


, आयी । जब उसके अनेक प्रयत्न करने पर भी चालक ने | 
` नहीं खुना और न ध्यान ही छोड़ा, तब उसकी माता ने नेत्र 


मुँद्कर शिवःध्यान करते हुए अपने बालक को बलपूर्वक उठा 


खे चलने का विचार दढ़ करके उस शिवलिङ्ग को फेक दिया 
' और वालक को उठा ले चलने लगी | किसी प्रकार घर म॑ 


पहुँचकर लड़के ने अपने ध्यान-पूजन को माता दारा भंग 


जानकर वह भगवान्‌ की स्तुति करने लगा। बारबार हा देव- 


देच, हा परमात्मन! हा शम्भो |! दया करो, मुझे! बालक 
जानकर मेरै अपराधो को क्षमा करो-इस प्रकार विलाप 


` करता छुआ ' चह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ 


` सचेत होने पर उसने नेत्र खोला और देखा तो सामने एक 


® के 
७4 छु 
हि हू ७ 
(1 
७ "०, 
९ 
a 
५ 


अपूर्व विचित्रता देखने में आयी । उसने देखा कि अपने घर के 


सामने महाकाल भगवान्‌ का एक विचित्र मन्दिर है । जिसमे पा 


'खोने के किवाड लगे इप हैं, भाँति २ के रत्न जड़े है ओर | 2 


उसके भीतर एक प्रकाशमान ज्योतिर्लिङ्ग देदीप्यमान हो रहा | | र 
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... है। जिसके प्रकाश से रात्रि मे दीपक की आवश्यकता नहीं | 
. पड़ती। ऐसी विशाल सूतिं एवं अनुपम मन्दिर देखकर चह | 


पसत by 600100 


छ" 


:२०६ शिव-भकक्‍त-माल । 


“परमानन्द्रूर समुद्र मै इर गया । यह सव दरस देखकर बह 


.गोपखुत. भगवान. महादेव की स्तुति करने लगा । . 
' जब. सूर्यास्त ह.गया तब-वह वालक अरने घर आया । 
वहाँ अपनो माता को देववधू को भाति सोती हुई जानकर 


--उल्ले जगाया। माता ने जागते ही अपने घर के सामने एक 


झडद्भुत मन्दिर देखा पुत्र को सामने खड़ा: देखकर उसने 
प्रेम से गोद मे चैठा लिया. ओर +मालिज्नन. करके उस शिव- 
-भक्त बालक की मने हो मन प्रशंसा करने लगी । इधर शङ्कर” 
ज्ञी को अनुकम्पा से गोपी और .गोपसुत प्रेम से आँछुओं को 
-बद्दाते इप शिवजी के नाम का उच्चारण करते हुए. प्रति से 


` “शिवदर्शन का खुल लूटने लगें। ` 


इतने मे महाराज चन्द्रसेन गोपो के पुत्र का आश्चर्यमय 
चरित्र सुनकर उसके घर आये। वहाँ महाकालेश्वर भगवान्‌ 


"की अपूच रत प्च विशाल मन्दिर को देख कर राजा चकित 


_ ऽहोगये। गोपछुत (श्रीकर ) को बुलाकर उसे हृदय से. 
लगाया और उसके इल कार्य की भूरि २ प्रशंसा कौ और . 
-. >मनही-मन उसके भाग्य को सराहना करने लगे । उस समय _ 


-षहा अद्भुत ` उत्सव मनाया गया । संत्र मनुष्य हर्ष 


| “>> 


पु 
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“पूण होकर शित्र-कोतंन करने लगे और वह सुजप्रगी रात्रि कण 
` मान्रमे बीत गयी। ` WN वर 

भगवान्‌ को दया से उती, समय कपिराज. थीइजुमानजी 2 
वहाँ पकट हुए और राजा आदि भबुप्यो से कहने लगे-. 
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` सौवाँ रत्न । R०७ 


.. “कहे मनुष्यों ! संसार में भगवान्‌ शिवजी को छोड़ कर शीम 
कढ्याणकारी दूसरा कोई नहों है। लुम लोग गोपछुत को 
प्रत्यक्ष देख रहे हो, इसने कौन खी तपस्या को है? ऋषि- 

` झुनिःहज्ञारों वर्ष तक तप करके जो फल नहीं पाते, वह इसने 
चालकपन में ही पा लिया। यह आशुतोष महाकाल भगवान्‌ 

ककी दया का हो फल है। इस लिए तुम लोग भी इनके दर्शन से . 

_ ङ्ृतार्थ होओ ओर यह स्मरण रखो कि इस वालक की श्राठवीं 
_ . पीढी मै महायशास्वी नन्दगोप नामक एक राजा होगा । उलोके 
_ यहाँ भगवान ्रीकृष्सजी पुत्ररू से जन्म लेंगे और समस्त 
2 गोपौ को अपनी अदभुत लीलाओं द्वारा चकित करगे। इस 
। ` प्रकार सन्देश देकर हजुमान्‌जी वहाँ अन्तर्धान हो गये । यथा- 
. 'समय.महाकाल भगवान का पूजन-ध्यान करके थोकर गोप 
और महाराज चन्द्रसेन भी सपरिदार शिवधाम गये। जो इख | 
, परित को मन लगाकर सुने अर पढ़ेगा, वह शीघ्र ही अपने | 
नोरा को पाकर अन्त मे सद्गति को प्रात होगा। | 
कालेन श्रीकर! सोऽपि चन्द्रसेनश्च भूपतिः 


समाराध्य महाकाल भेजतुः परमं पदम्‌ ॥७६॥ | 
( शि० पु० रु० सं० ४ झ० ) दु र 











` ` ऋते शिवं नान्यतमो गतिरस्ति शरीरिणाम्‌ ॥ ६५ ॥ (शि० पु०) 
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ट  शिव-भक्त“माछ १ 


एक सौ एकवा रत्न । 
महाकाल और नन्दी वेश्य. 

प्राचीन काल मे क उज्जैनपुरी मे. नन्दीनामक एक वैईयः 

` रहता था । वह घनी-मानी, क्रियानिष्ठ तथा सज्जन पुरुष था । 
` चह नित्य शिव-पूजन मे' तत्पर रहता और वेद-वेदांग-शाख' 

- निष्णात. विद्वानों द्वारा शास्त्रोक्त विधि (आसन, पाद्य, अघ; 
स्नान, आचप्रन, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गन्ध, अक्षत, पुष्प, चन्दन, 
धूप, दीप, नेवेद्य, दक्षिण और आरतीःआदि पोडशोपचारो' ) 


से पूजन कराया करता था । ' इस प्रकार उस भाग्यवान्‌ नन्दी. 


चैश्य ने कितने ही वर्षौ तक अखण्ड पूजन कराया । 


एक दिनि पक व्याधा घूमता हुआ उस शिवलिङ्ग के समीप 


झाया । निकर के सरोवर मे जलपान करके बाहर आया तो 


नन्दी वेश्य से पूजित उस शिवलिङ्ग को देखा । लिङ के पास. 
जाकर जलपात्र के अभाव मे उसने अपने मुँह के कुल्ला द्वारा 
:' ही उनको स्नान कराया। फिर पक बिल्वपत्र चढ़ाकर 


अपने भोजन की सामग्री उन्हे" अपेण,कर 
किया । फिर मन मे' नित्य पि दी. और भोजन 


री न का संकल्प करके वद 
अपने घर लोट आया । - | | | 


जव दुसर दिन नन्दी वहाँ प 
तथा चहाँ के पात्रो को जुडा 


CT i अ उज्जैन Ujjain 0.1. 





£ रेखवे में प्रसिद्ध ह। 
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इंचा तो शिवलिङ्ग को अपवित्र छ 
देखकर बड़ा चिन्तित हुआ। रि 


|) 


teu 


एक सो पकवा रन। . २०९ 


` उसने शिवालय को घोकर पवित्र किया और पूर्ववत्‌ पूजन 
; करके घर लौट आया। घर आने पर उस दिन नन्दी बहुत 
उदास था । उसके पुरोहित महाराज ने इस प्रकार नन्दी की 
छ उदासी का कारण पछा .। तव उसने कहा-हे विप्रदेव ! आज 
मैंने मन्दिर मे' बडी अपचित्रता देखी है! न जाने किसने यह 
` दुष्टता की है । यह जानकर मेरा चित्त बड़ा दुःखित हुआ है । 
पुरोहित ने कहा- सबेरे चलकर में इसका पता लगा लूगा। 
__. आप चिन्ता न कर | . 
छ: फिर दूसरे दिन नन्दी ने पुरोहित के' साथ मन्दिर मे 
; ही ज्ञाकर विधिवत्‌ पजन. किया । उस रोज उसे पूजा करते २ 
. द्रोपहर होगये । ठीक मध्याह मे उन्हाने महाकाल नामक 
क भील (किरात ) को देखा । पुरोहित ने सोचा कि शायद 
यह वही व्याध होगा, . जिसने उस दिन मन्दिर को अपवित्र 
` किया था। उस विकराल वेषधारी महाकाल को देखकर नन्दी ' 
तथा उसके परोहित दोनो डर के मारे वही छिप गये। जव वह 
किरात शिव-पूजन करके अपने स्थान पर चला गया, तब ये 
` दोनो भी अपने घर लौटे | यहाँ आकर वैश्य ने विद्वान ब्राह्मणों 
< को बुलाया और किरात के किये हुए कामो को सबसे कह्‌ 
छुनाया । ब्राह्मणी ने कहा-दे वेश्यभ्रेष्ठ ) उस लिङ्ग को अपने 
घर पर लेआओ. । नन्दी ब्राह्मणा की आशा से उस शिवलिङ्ग 
: “को वहाँ से उखाइकर अपने घर पर लाया शर नघरत्ना 
- से. सुशोभित सुवण की. पीठिका बनाकर उसको विधि- 
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| * _ तो लीजिए, आपको यह प्राण 
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2७ | शिव-भक्त-माल । ` 


` वत प्राणप्रतिष्ठा. करयी। तदनन्तर षोडशोपचार से 
शून किया।' . 

अपने नियमाउुसार किरात फिर दूसरे दिन वहाँ पहुंचा । 
जव. शिवलिङ्ग वहाँ नहीं दिखाई दिया,: तब वह किरात . ऊचे 
` स्वर से चिल्ला २ कर पुकारने लगा-हे शम्भो! तुम कहाँ 
गाये? मुझे दशन दो, नहीं तो.मै अपने प्राण त्याग दुंगा ! 
` ` हे त्रिपुरान्तक! दे प्रमो !! हे महादेव ||! शीघ्र दर्शन दो, नहीं 

तो,मे अब एक चण भी नहीं जी खकूंगा। इस पर भी उसे 


दशन नहीं मिला, तो उसने क्रोधित होकर, भगवान का वियोग. 


न सह सकने के कारण अपने उद्र से आँतो के मांस को ह 


निकाल समीप के गढ़े मे डाल दिया और चित्त को स्वस्थक 

तड़ाग मे. नहाकर जल-अक्षत-बिल्वपत्र आदि से ' विधिवत्‌ 
पुजनकर दण्ड के समान पृथ्वी मै गिर गया और चिढ्लाया 
कि दे शस्मो! थाप शोध दर्शन देकर सुभे ताथ कर नहीं 


` हुआ किरात शिव-ध्यान मे' नि 


मग्न होगया । 
स्तस्तत्र किरातः शिवसक्षिधो ) ता 
इस प्रकार 
गणो "तको अनन्य भक्ति देखकर खङ्गी भृङ्गी आदि 


भक्त-भ र Dm बस 
| यहद गाग सिरघारी भाल 

` रूपधारी, ` नागयश्ञोपचीती वी ही री हे 
ः “ द | कर-कमलो से उसका हाथ पकड़कर बोले हे बत) 


निछावर दै । भूतल पर गिरा : | 


कनेवाले, जराजूडघारी, 5% 


| पक सो पुकर्वा रत्न । | २११ 


सुम हमारे भक्त हो.। अतः मनवांछित वरदान माँगो.1 भगघान 
शिवजी के सचन खुनकर वह किरात पृथ्वी से' दरड की नाइ 
गिरकर बोला-दे शम्भो | #'मैं आपका; दास होऊ' . झप 
मेरे स्वामी होतेः और आपकी विमल - भक्तिं सुझमे बनी 
नरहे । बस, सुमे यही वरदान दीजिये । 

. „- इस प्रकार किरात कीः निष्काम भक्ति जानकर भगवान्‌ 
“बहुत प्रसन्न हुए और उसको अपने घाम क! द्वारपाल बनाकर 
गणो मे मिला लिया। इसी बीच मे. वहा डमरू का शब्द . 

3) "गूँज उठा 1. उस शंब्द को छुनकर नन्दी वैश्य चिस्मित हो, उस 

तपोवन मे आया । वहाँ गणो सहित शिवजी का. निवास 

91 जानकर वह किरात की स्तुति करने लगा; क्योकि वही 

द्वारपाल था । बिना उसको आज्ञा के शिवजी के पास जाना | 

._अलम्मव था । नन्दी बोला--हे परन्तप ! में आपकी शरख | 

' जे हँ. सुकते भी भगवान के दशन करा दीजिप॥ | 

नन्दी का विन्न वचन छुनकर किरात उसका हाथ पकड़- . 
कर उसे भगवान. की. शरण मे लाया। दयालु शिवजी ने 


bs के 














कत आपकी सदैव विधिवत्‌ पूजा किया करता हे। दे २ 


iF SO 8 21 
अह दासोस्म ते रुदर खं से स्वामी न संशय): [| 
; देहि जन्मनि न् [ जन्मनि ॥७५॥(के ०ख०अब्ज) ` ds छ 


 इंलकर किरात से कहा--यह कौन है? इसे तुम गणो के त 
समीप तक कैसे हाये! किरात ने कहा“ दे देव! यह आपका | 


‘२१२ : ` िव-भक्त-माल। 


मक्तवत्सल | स्वामिन !! आप नन्दी..कोःभी अपना शयुखर 


“समभिये । भ्रीमहादेवजी वोले- हे महाकाल! में नन्दी चेश्य 2 हे 


को नहीं जानता ॥ तुम मेरे भक्त और सखा हो । इस खिए दे 
' तात! तुम जो कहो, में बही करूंगा । यह .बेश्य तुम्हारा 
अनन्य भक्त जान पड़ता है ओर तुम हमारे भक्त हो, इस लिए 
» यह भा -इमारा भक्त है। उसी. समय दयालु शङ्कर की रुपा 
` से विमान आया ओर उसने. उन दोनो" को. अपनी पीठ पर 
, ° दैठोकर कैलासपुरी मे. पहुँचा दिया | वहाँ त्रे दोनो विश्वेश्वर 
- .' की सारूप्य मुक्तिको प्राप्त हुप । इत प्रकार नन्दी ओर किराठ 
" द्वोनो परम धाम को चले गये। | 1213 
तयोभौवं स भगवान्‌ विदित्वा प्रहसन्निव |. ` ` ४ 


उवाच प्रया भक्त्या भवतोरस्तु वाञ्छितम्‌ ॥७६॥ 


(सारख ५ नः) | 


' ॥इति शुसणड॥ ` 
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एक सौ दोबाँ रत्न।. . 
प्रम शेव आहुक 'भील । 


% किसी समय अ्ुद्राचल पवेत के निकट एक आहुक . 
“चाम का भील रहता था। उसकी स्त्री बड़ी पतिव्रतां थी। वे. 
10 दोनो स्त्री-पुरुष परम शिव-भक्त थे । अत्यन्त अद्धा से प्रतिदिन 
शिवजी का पजन-ध्यान करना इस दम्पति का नित्यकमे था ।. 
बिना शिवजी को भोग लगाये वह कभी भोजन नहीं करता था। . 
. _ एक दिन भगवान शङ्करजी अपने भक्त की परीक्षा के लिप. - 
भील के घर पर संन्यासी का रूप धारण करके आये । उस. 
समय भोजन की सामग्री .लाने के लिए भील कहीं बाहर गया. 
था । संयोगवश उसी समय वह आ पहुचा। जब झाइक . 
जे अपने घर पर संन्यासी को देखा तो उसने परम प्रसन्न होकर 
का उचित आतिथ्य-सत्कार . किया । उसकी प्रेस-परीक्षा ` 
निमित्त आये हुए संन्याली ने उस भील से अपने ठद्दरने 


WS ७ १९७०० 


_ के लिए जगह माँगी । . संन्यासी योला-है भक्त प्रवर | सुभे 
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SRN झिव-भक्त-माल । 


आज रात भर ठहरने की जगह दे दो, कल. सबेरे ही मै चला 
जाऊंगा। भील बोला--हे महात्मन्‌ | आपका कहना यथार्थ है; £", | 
परन्तु मेरी कोपड़ी बहुत छोरी है, उसमें आपका रहना कैसे ' | 
होगा। भील का बचन सुनकर महात्माजी जाने को तैयार “छ. 
होगये । तब पतित्रता भीलनो ने अपने पति से उन्हे' स्थान देने | 
को कहा। भीलनी: बोली- “हे स्वामिन.! इन महात्मा को 
ठहरने को जगद्द देनी चाहिये; क्योकि ये हमारे अतिथि हैं । 
अतिथि-सत्कार से बढ़कर गृहस्थ का दूसरा कोई धमं नहीं है। 
जिसके यहाँ से अतिथि निराशं होकर लौट जाता हे, उसका 0 
. सब पुणय क्षीण हो ज्ञाता है और पाप लगता है, ऐसा मैंने . 
+ साघु-सन्तो से सुना है ।. इस लिए आप संन्यासी को साथ ते” 
` - लेकर भोपड़ी के भीतर रिहये और में बाहर पहरा दूँगी | 
' ` “उस समय अपनी भाया का हितकर वचन सुनकर भील ने 
ne विचार किया कि ख्री को घर से. बाहर रखकर सोना उचित | क 
“सही और अतिथि को भी वाहर हटाना ठीक नही । इस लिए 
- बुके ही बाहर रहना और इन दोनो की रक्षा करना उचित दै। 
इस प्रकार 'आमहपूर्वक उन दोनों को भीतर करके स्वयं ह : 
5 चय -. आधी रात बीती तो एक विकराल व्याध आया छर `>. 
शनन लकल भ भ 
|. क गया मोह भप को न बचा सका ओर महा के हच. 
याप 01 कि । प्रातःकाल.सन्याली ने पा 
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पुळ सौ दोवाँ रत्न । - | २१५१५. 


देखा कि भील अरा पड़ा है; तो वह बड़े दुःखी हुए । उन्हे 
चिन्तित जानकर भीलनी ने धेय के साथ संन्यासी से कद्दा- 

` . हे महात्मन ! आप क्यों दुःख करते हैं ! में घन्य हूँ -जो मेरा पति 

` आपकी रक्षा के लिए स्वर्ग चला गया । इससे वे भी कृताथे 

होगये । दे स्वामिन्‌! में भी अब अग्नि मे प्रवेश कर उनके शव 

के साथ सती होजाऊँगी । प्रेम ओर हष के साथ इस परकार 
सती दोना ही हम खियौ का सनातन धमं है। । 

.. चह भीलनी ज्याँही चितापर जाकर चेरी, त्यो ही उसकी 

प्रेम-परीक्षा से प्रसन्न होकर साक्षात्‌ शिवजी प्रकट होकर “रम्य 

हो सती, धन्य हो”--पेसा कहते हुए बोले - हे अनघे ! में तेरे 

#). इस आचरण से अत्यन्त प्रसन्न हैं, तू अपना मनोवांछित वर- 
` ` दान माँग । भगवान्‌ का यह वचन खुनकर वह प्रेम-मग्न हो 

` दौन रही । उसकी तल्लीनता देखकर आशुतोष भगवान; शङ्कर 

; जी ने स्वयं कहा--े पुएये | तेरा कल्याण हो। देख, यह . . 
... उन्यासी जन्मान्तर मै इं होगा, तेरा पति भील निषध देश . पं 
_.. के राज्ञा वीरलेन का नल नामक पुत्र होगा ओर तू विदर्भ" ` | 

॥ .. नगर के महाराज भीम की पुत्री दमयन्ती होगी । इस प्रकार 
- _ . पृथ्वी पर जन्म अहण कर, राज्यसुखोपभोग करके अन्त मेतुम | 
32? योगियो' के दुलेभ पद ( शिवधाम ) को मात करोगी। पेसा 
' . कहकर शिवजो वहीं शिवलिङ्ग रूप से निवास करने न लगे। तब | 













१ पड २ 
Ms गया 00 « 
यतीश पु ह. डि १२० न, 20.0 
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१११३ ` ._ शिव-मक्त-माळ । 
का चरित्र सुनता या सुनाता है, वह परमगति ( मोक्ष ) को 
` आता हे । FR densi 772 
यतीश-ब्रमदंसार्याऽवतारचरितं शुभम्‌ । 
शणुयाच्छावयेद्यो हि लभते सं परां गतिम्‌ ॥ ३६ ॥ 
| ( श० य० सं० २६ झ० ) 
एक सो तीनवाँ रत्न) | 
शिव-भक्त चण्ड शबर । 
पाञ्चाल देश मे' एक सिहकेतु नामक राजा बड़े 
। है | गुणक 
तथा घम-परायण थे। इनको शिकार से बड़ा प्रेम था। पक : 
दिन राजा अपने अनुचरो के साथ किसी बन में शिकार खेलने .. 
र मार्ग मे क एक अनुचर ने--जो शवर ( म्लेच्छ क) 
` आति का था-किसो पुराने यरे. 1 
शिवलिङ्ग देखा । क वजन टर hr ns 
' जन्म के सुकृतंवश उस सतिं पर 
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०: झुक सौ तीनवा रत्न । २१७ 


` धदल्ाइये । हमारे जैसे अधम (मंत्र-तंत्र न जाननेचाले ) फे 

ऊपर ये कैसे प्रसन्न हो सकेंगे ? हास्यरस को सूत्ति उस राजकु- 

भार ने परिहास करते हुए अज्लुचर से कहा-तू स दैव जल से 

७. स्नान करा, आसन पर विठा, सुगन्धित द्रव्यो एवं पुष्पाक्षतादि 

ले इनकी पूजा करके धूप दीप दिखा और चिता का भस्म लेपन 

कराकर अपने खाद्य पदार्थों का भोग लगाया कर. बन पड़े तो 

कभी २ नृत्य-गान भी करना कराना | यदि स्वयं नाच सको तो 
` और भी शोध प्रसन्न हो सकंगे और चिता का. भस्म तो कभी 

WO 17 यती 

“* .... इस प्रकार परिहासरूप भै समझाये जाने पर भी शिव-भक्त 

*] खण्ड शघर ने उसे अच्तरशः सत्य माना ओर दूसरे दिन से 
.. अक्ति समेत उपर्युक्त विधि से उस लिङ्ग की पूजा करने लगा। 
.. इस प्रकार अपनी स्त्री समेत प्रतिदिन शिव-पूजन करते २ उसने 
॥ | . कई वर्षा तक सुखपुर्चेंक समय व्यतीत किया । एक समय 


` . शबर शिव-पूजन के लिप पात्र में चिताभस्म न देखकर भस्म 
,.. लाने के लिए बाहर गया। जब दूर तक दंढूने पर भी भस्म न 


5 
SY 
३.” % 
७७ 


, मिला, तब वह निराश होकर घर लौट आया ओर अपनी सी. 


) झै ~ 









ॐ जाय ? आज सुंक पापी के शिवाराधन मै यह बड़ा सारी विघ्न 
. _ डपस्थित होगया; क्योकि बिना शिव पूजन र किये मैं एक दिन भी . 
_... नही ज्ञी सकता। इस प्रकार पति को विकल देखकर शबरो 
'  (उसद्धो सी) ने कहा-स्वामिन.! आप घबड़ाश्ये नहीं, 
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से कहा कि म्रिये! आज भस्म नहीं मिलता, अव पया किया. 


२१८ | कल, 4 शिव-भक्त-माळ ।.. ` 

निर्भय होकर शिवध्यान में तत्पर रहिये । में झभी भस्म का 

. उपाय करती हूँ । हाँ, एक उपाय यहद है कि में अपना. घर जलाः 

कर उसी अग्नि मे प्रवेश करके स्वयं जलकर भस्म हो जाऊँगी 

उसी भस्म से आप अपना काम कर ली जियेगा । शबर ने अपनी 

 ख्रीके पेसे प्रम तथा साहस युक्त बचन छुनकर उसे समः 
भाया.। प्रिये | घर्म, अर्थे, काम, मोक्ष» का सर्वोत्तम साधन 

शरीर है। ऐसे शरीर को तुम भस्म न करो। | 

` शबरी बोली- प्राणनाथ! इस. असार संसार मे शरीर 

: नाशवान्‌ है, यह किसी दिन अवश्य नष्ट होजायगा । इस लिप . ५ 

. यदि यह किसी देवकार्यं या परोपकार के कार्य मे. ळग | 
जाय तो इससे बढ़कर कोई और काय नहीं होगा । इतना कहकर 

शबरी प्रेम मे और भी उन्मत्त. होकर कहने लगी । जीवन कै. & 

` इतनी ही सफलता है कि दूसरों के लिए अपना प्राण त्याग 

' करे | साक्षात्‌ शिवजी के लिए तो क्या कहना । मैं नहीं जानती. 

कि मैंने पहले जन्म में कोई तप अथवा शिवजी का पूजन किया... 

न या सेरे पिता का पुण्य है अथवा माता की रतार्थता. दै, 

| आज शिवजी के लिए मेरा. शरीर अपंण होता है। इस 5 


“यः. 
सबै 
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एक सौ तीनवो रत्न । . २१९: 


प्रकार अपनी खी को भगवान शङ्कर की भक्ति मे अटल जानकर: 
६. वहा-अच्छा यही सही, यो कहकर फिर बोला-_हे प्रिये! तू 
.?. जन्य है और तेरे इस कमे द्वारा में भी धन्य हैँ । क्योकि तुम 
ह अपने इष्टदेच के लिए फूल को तरह अपना प्राण निछाचर कर 
` रही हो । पति की आशा पाकर उस प्रसन्नमना शबरी ने स्नान 
आदि से पवित्र होकर घर को जला दिया ओर अग्नि की प्रद- 
.._ च्तिणा कर अपने गुरुजना को प्रणाम कर हृद्य मै शिवजी का 
_ ध्यात करती हुई ( ध्यात्वा हृदि सदाशिवम्‌ ) अग्नि मै प्रवेश | 
: करके बोली-दे देव ! दे देव ! हे वेश्वानर ! मेरी इन्द्रिया आपके 
“लिए, पुष्प हो, यह पार्थिव शरीर धूप हो, स्नेह युक्त हृदय दीप 
` हो, भाण द्रव्य हो, शानेन्द्रियाँ अक्षत हो, जीव फल हो, इस | 
`. ` प्रकार हमारे सभी अङ्ग प्रत्य आपके पूजन की सामग्री बने मे ` 
आ यह त्रिलोक का राज्य नहीं चाहती, स्वर्गभूमि और त्रम के अचल | ८ 
. ` स्थान को भी नहीं चाहती, यदि मेरी इच्छा है तो यही कि 
. ` प्रत्येक जन्म मे मैं आपके चरणकमल में शोभित परांग की अमरी | 
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२२०. | - दिव-अक्त-माळ।. ` 


अनी रहुँ। हे ईश ! आधा क्षण भी मेरा मन आपरे चरणारविन्द 
“से अलग नहो। . यही मेरी अभिलाषा हे। पेसी प्रार्थना 


करके वंह भीलनी अग्नि मे प्रवेश करते ही जलकर 


. भस्म होगयी । 


शबर ने भी उस भस्म को बड़े प्रेम खे लेकर महेश्वर का 
पूजन-भजन किया। अन्त में खाद्य पदार्था का. भोग लगाकर: 
` 'चिनयपूर्वेक रोमाञ्चित हो गदुगद स्वर से अपनी स्त्री का स्मरण 


करता हुआ भगवान्‌ की स्तुति करने लगा। इसी बीच मे 


नम्र, पवित्र हास्यवाली अपनी स्त्री को देखा तों शबर ने विचार 


' किया कि अग्नि तेज से, सूय किरणों स, राजा दण्ड से और 


राहण मन से जलाता है, परन्तु यह खरी अग्नि से जल न. 


सकी । इसका.क्या कारण है 
शबर ने अपनी खो से पूछा 
अग्नि में भस्म होगयी थीं। घह बो 
सनिक भी ध्यान नहीँ कि में 

इख प्रकार दोनो मे' परस्पर बातें 
एक अद्भुत विमान जोक 


१ यह सोचकर विस्मय से युक्त 


अग्नि मे. जलायी गयी थी ।. 
त हो ही रही थो कि एकाएक 
चार शिव॑-दूतो' द्वारा नीयमान, छन-चामर समेत देदीप्यमान 


था, उसके सामने उतर आया। इसी लयेन ` 
। «निषाद को बेठाकर घे द्त को समेत “लर 


इंस्पति ने योगियो के भो ले pl विवाद, 


(पने को लथा चोप को हतहत्य सा क द मन 


कि तुम कैसे झागयी, . अभी तो. 
तो कि मुझे इस बात का. 


रोड़ो' चन्द्रमा के समान प्रकाशमान, . 


Od: 


१ “Ye 
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भा ० ' | एक सौ चारवाँ रत्न । | २२१ 

संसार मे. वही पुरुष धन्य है, जिसके चित्त मे' सदैक 
-.. शिवजी की भक्ति है। उससे अधिक त्रिलोक मे कौन 
` ` छन्य है । * हक 


, | MIN. इ दट व्यय > | 


एक सौ चारवाँ रत्न । | 
`. एक बहलिया। `. 
छै क लैमिषारण्य मे एक बद्देलिया रहता था। चह अत्यन्त 
` ° = ९ जोर पर-घनापहारी था। उसने न कभी घत, 
% ककमी, नियो और पर-घनापहारी था । उसने : 
न दान-पुरय, न पूजापाठ और न जप-तप दी किया । केबल 
.. छल्त-कपट द्वारा मनुष्यों का विशेषतः पथिका का द्रव्य अए- ` 
हरण करना उसका नित्य-कम था । RR i 
|. ` ` एक वार फाल्गुन के इष्णपक्ष मे समस्त पातको का नाश. 
प | | भे र करनेवाली शिवरात्रि का महापव आया । उस समय दुर-दूर Li 
|... के यात्री देवदेव त्रिशलधारी श्रशङ्कपजी के दरोनपूजनके 
___ लिभित्त नैमिषारण्य मे एकन्न हुए। वहाँ शिवजी का एक 
2. ह मनि था । शिवरात्रि के दिन समी याजिवो ने मतो 







: पचास रहकर रात मै जागरण किया । उन दशक मनुध्यो मे. 
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“4 RRR: _शिव-भक्त-माल । 


“बहुमूल्य वस्राभूषणो' से विभूषित स्रिया भी थीं। इस बहे 
लिये ने शिवालय के निकट जाकर विचार किया कि जब स्त्रिया 
:शौचादि के निमित्त बाहर धावंगी, तंब गहरा माल मेरे हाथ 
'खगेगा । इसी आशा से वह मन्दिर के बाहर ही छिपफर एक 
येल के वृत्त पर जा बैठा । 
जिस. बृत्त पर वह. चोर बैठा, उसके नीचे भी 
था । पत्तो के गिरने से भगवान्‌ शङ्कर की A be 


"पूजा होगयी। थोड़ी ही देर मे चोरो' फे साधुओ' के 


मित्र भगवान्‌ भास्कर ( सूर्य ) का उदय इया । घडो बजते 
पूजन-ध्यान मे' लग गये। | 


'ल्रगी । सभी यात्री प्रातःकाल उठकर 


" यूजनोपरान्त यात्री नर-नारी लोग झपने २ घर . चले बये । 


घर लोट गया । कालान्तर 


रण तथा अज्ञात शिव-पजन के प्र 

के घर उत्पन्न होकर पक वडा 

हुआ। उसने अपने राज्य मे शिव 
भक्ति 

क यास (बह का बड़ा प्रचार किया 


भाव से दशाण देश के राजा 


म एव अशात 


घमांत्मा और शिव-मक्त राजा 


शशि 


का पूजन करता हुआ प्रति शिवरात्रि कप मतिदिन शिवलिङ्ग | र 
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, घुक सौ पाँचवाँ रत्न । ' २२३ 
् देव्ियेः-7 टा र | 
£ ` तस्मात्सवंभयत्नेन कार्य्या सा नृपसत्तम । 
` कलिकाले विशेषेण य इच्छेदुभूतिमात्मनः ॥ ७८ ॥ 
' एषा छता च शिबिना नलेन नहुषेण च । 
` आन्धात्रा घुः्धुमारेण सगरेण युयुत्छुना ॥ ७६ ॥ 
था चैव तु सावित्र्या श्रिया देव्या तु सीतया । 
रुन्धत्या सरस्वत्या पावत्या मेनया तथा ॥ ८१ ॥ 
.  इन्द्राणया च दृषद्वत्या स्वधया स्वायां तया | 
` ` रत्या प्रीत्या च गायच्या तथाञ्न्यामिदपोचम ॥८२।। 
सर्वा; भास प्रियान्कामानतिसौ भाग्यसंयुता। 1८२॥ | 
| ( नागरखं० अ० २२१ ) 
















एक सो पॉववा रत्न । 


ककी एक ब्रह्मराचस। `: Fe 3 
क बार पक ढुजय नामक ब्रह्मराच्तस मदिरि-पान खे. | 
नमतत चं इधर-उधर घूमता हुआ कोच वन मे पहुंचा । वहाँ... 
ये सने भगवद्धक्ति मे परायण पवित्रात्मा शिवयोगी | 
क ब्रह्मनिष्ठ महात्मा का देखा । देखते ही बह उस शिव- 
pe Ce | 
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२२४ ` 'द्विव-भक्त-माल ।' 


योगी को खाने के लिए वेग से दौड़ा । विकराल चदन, तीच्छ - 


दाँतो'वाले उस भयंकर राक्षस को अपनी ओर घाते देखकर 

भी बह महात्मा पर्वेत की नाई निश्चल तथा समुद्र के समान 

गंभीर होकर बैठा रहा और अपना ध्यान नहीं छोड़ा । राक्षख 

, ने शिवयोगी को पकड़ लिया। वह राक्षसाधम महात्मा के , 

“ अङ्गस्पशं से निष्पाप होकर इस तरह. पवित्र एवं दिव्य हो 

` गया. जैखे लोहा पारस मणि क्रो छूकर सोना हो जाता है। 

सत्तिका जम्बूनदी के स्पशे से सुवणं हो जाती है, कोवा मान- 

सरोवर को पाकर हंस हो जाता है और मनुष्य अमृत को 

` पीकर अमर हो जाता है ।. साघु-सन्तो४ के दर्श-स्पर्शा से 
र पा सद्गति को प्रास होता है । इस लिप सत्संग 

शिवयोगी सुनि के अङ्गो के सफेद भस्मकणां झे भूख 

त्यास से व्यय्न एवं भयंकर वह बनचारी रासस तृत हो. 

ne चारो , तृप्त हो 

श्र “शष उसको तमोगुणी बुद्धि नए होगयी और 

म्य व क 22, ॒ 





क दनं पुण्य तीर्थीभूतां हि साधवः 15 

lr प म कान साधुः 'सहसमागमात्‌ ॥ 

4 “मै तथेव तु महात्मनो दशन-स्पशनादिसिः । 
)  उनन्लघोपेताब्‌, सत्सगो दुर्डमो दतः ॥ ` मक 
| - ८ (घ्र०ख० १ छि के 
TRF ई महत्सर दुरभोजा ८ गोष ५ १५अ० १४ इलो० } 
omen क Nr 
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एक सो पाँचवाँ रत्न | २२५ 


हू: - पूर्वजन्म का स्मरण होआया ।. कट वह योगी के चरण-कमले 
` दर गिरकर चिनय करता हुआ बोला- हे दया निधे ! हे 
योगीश्वर !! दे आनन्द-सागर !!! मुझ पर रुपा करिए ओर ` 
प्रसन्न होकर मेरे पापो' का. विनाश करिए । इस प्रकार की 
| स्तुति खुनकर शिवयोगी बोले कि तुम कौन हो १. कैसे यहाँ 


श्र रक” कह?” हि Se a < a शः 


` इहते हो और कयो ऐसे मदाक्लेश मै पड़े हुए दुःख सह रहे 
` हो ? राक्षस बोला- हे महात्मन ! मैं २५ जन्मो से नाना पकार 
को योनियों मे जाकर कष्ट भोगता रहा हुँ । सर्वप्रथम मे पिशाच- 


3 योनि मै गया । फिर व्याघ्र, अजगर, भेड़िया, भामशकर, गिर 
गिर, कुत्ता, सियार, सुरहीगाय, सग, गदहा, वानर, गोध, 
| नेवला, कोवा, भालू, वनसुर्गी, विडाल, मेढक, अजा, मछली; | 
ऱ्ह चूहा, उल्लू और हाथी-इत्यादि २४ योनियो म भ्रमता छुआ 
5 अपने कर्मविशक से आज पचीसव जन्म मै दुजय नामक 
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_ हुआं आपको खाने के लिए यहाँ आया था । सो आपकी द्या 
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' . से मेरा शरीर दिव्य होगया और बुद्धि विमल होगयी। इस ५०» 
| समय हमारे मन मे दया, प्रेम और सत्क का सा. 
उत्पन्न होगया .है । इस लिए हे. 30 ए 
0 गत बतसाने की दया करे कि आपको यह ममाव | 
कयी ए NN द rt ङ्क्स Sr ie र. | हु व्य या | 
छेते . मिला? किस देवबल, मंत्रबल अथचा | 
न ला है सित मरे सरील 
पोबल से आपको यह शक्ति मिला दै-जिलसे मेर सय . 


 बह्मराक्षल होकर कुधा-पिपासा से व्याकुल इघरुउघर घूसता . | 


प्र । | 
REI A 


त 
हा 
ति ~» द 
छै ति 
SHE Or En "का 2 5०% ९० ४ 


"२२६ शिव-भक्त-माल ।' 


दर हो गये। . इस समय मे आपकी शरण म॑ आया इच्या एक 
'तुच्छ अनुचर हुँ । ५ 
योगी ने कहा-हे भद्र ! यह शिवजी की विभूति का झल | 
हे । वे हमारे आराध्य देव है उनके भस्म-स्पर्श से ही तुम म 
ऐसे दिव्य शरीरधारी होते हुए अनेक जन्मो के पापों से सुक्त | 
'होगये हो। सिवाय भस्म के ओर कोन सा पदार्थ ऐसा हो 
सकता है- जो तुम्हारे सरोखे पापी को भी इस प्रकार शुद्ध 
करके शिवधाम दिला सके ।' अब. तुम अपने अभीष्ट स्थान को 
जाओ । यह सव भस्म का माहात्म्य है । 


को वेद भस्मसामथ्ये महादेवादते पर, । 
७.  दुरविभाब्यं यया शस्भोमांहात्म्ये मस्मनस्तया ॥४१॥ .. 
| | . (ब्रह्मण खं० १८ अ०.) ` 
- एक सो खाँ रत्न | 
9 शिव-भक्त महानन्दा वेश्या । 
न & अत 
1 त या छरी महानन्दा नामवाली वेश्या थी । बह ॐ 
क ८4 उऊ, गानविद्या मै निपुण और' शिव-भक्ति 
चा को हया मि णि भा 
Mat या निरस्तर, शि गाम का जाप किया 


| 
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एक सो छताँ रत्न । | RRS 


र . करती थी।. पार्वती समेत. भगवान्‌ शङ्कर की विधि- 
है चत्‌ पूजन करते समय वह उदुृत्य-वाद्य द्वारा उन्ह. सदैव रिभाया 
' ` करती थी । उसने अपने पास एक चन्द्र ओर. सुगा पाला 
३ ` था। उन दोनो को रुद्राक्ष की खुन्दर मनियो का भूषण 
क पहनाकर शिवजी के. सामने करताल वजाती हुई नचाया करतो 
थी। इस प्रकार उख वेश्या का समय बड़े 'खुख के साथ 
. .चौतता था। ह Rs ४ 
` उक दिन उस वेश्या की निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर पतित- 
, पावन भगवान शङ्कर्जी वैश्य के वेष मै उसकी परीक्षा के निमित्त 
आये । उस समय वे मस्तक मे त्रिपुण्डू लगाये. रुद्राक्ष की 
माला पहिने, समस्त झङ्गो मे भस्म रमाये, हाथ मे सुन्दर कङ्कण 
ई 0 ' पहिने और शिवनाम जपने मे झासक्त थे। रत्नो से शोभायमान 
जल वैश्य-शिरोमणि को देखकर सुन्द्री . वेश्या ने शड 
है: दा से हर्षपूचेक उनका आदर-सत्कार करके उनके बैठने 
_ को पबित्र आसन दिया। वेशय के दाथ मै सुन्दर कङ्कण को . 
_ देखकर ललचाती हुई. महानन्दा बोली-दे ये श्यशिरोमणे ! 
i ` खियोके 'पहिनने योग्य आपका यह रत्नजटित कर-कङ्कण मेरे 
ह मनकोलुभारद्दाहै७ “|... ४: 
ड़ शि... , इस प्रकार उस वेश्या की इच्छा देखकर वह वैश्य हँसते २ 


चोला हे सुन्दरी ! यदि तुम्हारा मन इस कङ्कण पर मोदित 
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| शिव-भक्त-साल । ` 
» . २२८ .  शिव-भक्त 


_ झपना कर-कडूण सुभे दे देंगे तो में तीन रात तक आपर) 
त्रिया ( खी ) बनीं रहूँगी | वैश्य ने कहा-यदि तुम्हारा ३" 
- सत्य है तो लो, यह कङ्कण में तुम्हे . दयि देता ई। साथ हौ | 

`. एक रत्नमय शिवलिङ्ग भी देकर वैश्य ने कहा--हे शरिये |. ५ 
यह रत्नजटित शिवलिङ्ग हमारे प्राणों से भी अधिक, प्यारा है । 
. इसको बडी सावधानी से किसी पवित्र. स्थान मे रखना ! 
` इतना कहकर वैश्य चुप होगया और वेश्या चुत्यणद से 
शिवलिङ्ग रखकर सुखपूर्वक सोगयी। दूसरे ही दिन उसके : 
i म॒त्यमण्डप मै आंग लग ज्ञाने कें कारण. अनेक वहुसूल्य `) 
वस्तुओं के साथ चह रत्नजटित शिवलिङ्ग भी जलकर चूर- 

` : न्यूर हो गया । यह दुर्घटना देखकर वेश्या तथा वैश्य दोनों 
बहुत दुःखी हुए । SA ft > 
` ` उस समय शिवलिङ्ग को जला हुआ देखकर वेश्या के इद्य- | 
गत भावो को जानने के निमित्त वेश्य'ने अपने मरण की इच्छा, 
_ प्रकट की । नाना प्रकार की लीला करनेवाले, मनुष्यदेहधारी | | 
र कौतुकी “भगवान, शहरजी महादु/खित होकर उस वेश्या 
` - से बोले-हा प्रिये! अब में क्षण भर भी जीवित नहीं रह | 
सकूंगा 1 क्योकि जब प्राणा से भी प्यारा हमारा शिवलिङ्ग | | 
4 2 नष्ट का तब यह अधम शरीर रह कर ही क्या “करेगा? 
fo CM लिप तुम शीघ्र ही चिता सजाओ, मैं शिवध्यान है 
.. मै रत होकर अंभी अपने प्राण दे दंगा | ऐसा दृढ़ संकल्प .. 
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एक सौ छतो रत्न । २२५ 
रूपधारी बह महापुरुष प्रवेश कर गया । यह देखा तो महा- 
, . नन्दा बड़े विस्मय मै पड़कर खेद करने लगी और अपने घर- 
बालों से कहने लगी कि हे महाशयो ! में इन वेश्य महोदय 
उ . से एक रत्नजटित कर-कङ्कण लेकर तीन रात के लिए इनकी . 
पत्नी हुई थी। इली बीच इस प्रकार इनकी मत्यु होगयी 
.. तो मैं भी इनकी चिता मे जल मंरँगी। ऐसा न करने से 
हमारा सत्यव्रत नष्ट हो जायगा । क्योंकि सत्य से ही स्वगे 
तथा मोक्ष मिलता है # । | 
. -इख प्रकार सत्य छै तत्पर वेश्या अपने बन्धु-बान्धवो के 
ब मना करने पर भी अपना सर्वस्व त्राह्मणां को दान करके पतित- 
ह) पाचन भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान करती हुई अग्नि मे प्रवेश कर 
. .रायी। इस प्रकार अस्नि मे प्रबेश करते ही भगवान शिवजी 
. ने उसे बचा लिया और उसके इस सत्यप्रेम तथा साहस की 
३० S “प्रशंसा करते इप पंचवदन! त्रिनेत्र, नागयश्षोपचीती, शाङ्ग 
` सिरधारी भाल-चन्द्रमाविद्दारी, महाप्रसु शिवजी ने उसे दर्शन 
"द्व्या । इसके 'अनन्तर झ्नपूर्णा नेत्र तथा रोमांचित 




















` दे सत्यत्रते! तुम्हारे इस काय से में अत्यन्त प्रसन्न इूँ। | 
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; सत्यः श्रेयः प्रो घम्म सत्येनपर * ये Ce 
` सत्येन स्वगंमोक्षौ च सस्ये सव प्रतिडितम्‌ ॥ ४८॥ 
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` ` चदनवाली उस वेश्या का हाथ पकड़कर महादेवजी ने कहा- . x 


लिए में स्वयं चेश्यवेष मे आया था । ग। ee 


२३० _ शिव-भक्त-माळ ।: 


अब तुम्हारी परीक्षा हो चुकी, तुम -मनोवाजओ्छित वरदान 


माँगो । तुम्हे आज्ञ मै सुर-मुनियों के भी -दुल्लेभ पद देने को 
- उपस्थित हँ । 


यह आश्चय्यमयी घटना देख महानन्दा विस्मित होकर 


चोली-हे देवदेव ! मुझे लौकिक सुख-सम्पत्ति नहीं चाहिये । 
में तो केवल आपके चरणारविन्द को चाहती हूँ। अतः यदि 
आप प्रसन्न हैं तो सुझे अपनी दासी बनावे और मेरे परिवार: 
वालों को भी अपना परम धाम देचें। . 
न म वाञ्छास्ति भागेषु भूमा स्वर्ग रसातले | 
तब पादाम्बुजस्पशादन्यस्किचिन्न कामये ॥9६॥। 
530 ( शिवपु० ) 


eis 


एकसो सातवाँ रत्न । 
एक वेश्या । 
दक्षिण देश के चाष्कल नामक ग्राम मै 'चिदर नामक 
र एक ब्राह्मण रहता था । चह दुष्ट, दुराचारी एवं वेश्यागामी 


। 
पेद दिन भर अपने घर का काम-काज करता और रात 


= 


KN ~ RE 


ह. ककी, 24: सोया. करता था | ५ तु स्नान के वाद भी > 
इन्द्रो स्री. का परित्याग कर वेश्या से ही 
रमण करता था | pa ति, 
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एक सौ सातवा रत्न । २३१ 


.... इख प्रकार अपने पति का अनाचार देखकर तथा कामदेव 
बी प्रचलता को न सह सकने के कारण ब्राह्मणी ने एक दिन ' 
ब्राह्मण से विनयपू्वेक कहा - हे स्वामिन्‌! आप प्रतिं दिन 


~ 
। । 
७ . “2 >... 
७-८, अक. Po 


j मेरा अनादर करके वेश्या फे यहाँ जाते है. और में रूपवती होती | 
$ भी प्रतिदिन कामवेदना सहती हूं । सुर से यह कब. तक 
_ ` सहा जायगा ? आप अब से भी मेरे ऊपर दया करे | ब्राह्मण . 


बोला--हे कामिनि | तुम भी परपुरुष से प्रेम करो और उससे 
धन लेकर मभे दो । में वेश्या को उस घन से प्रसन्न करूंगा । 
' ऐसा करने से हम दोनो की काम्चेष्टा पूरी होगी । 
ह कछु दिनों तक इसी प्रकार चला । घाद्‌ मे जव उस. 
४ . क्ुकर्मी को सत्यु हुई, तब दैवयोग से एक महापच के दित 
|! उसकी स्त्री गोकणाक्षेत्र मे गयी । वहाँ तीर्थस्नान करके उसने 
 _ पक देवालय मे किसी विद्वान्‌ त्राह्मण द्वारा उराण की कथा ' 


. 
> 
हि 












प्रेम करती है, उस सी के गुद्ास्थान मै यमदूत लोग तपे इप _ 
लोहे का सलाका डालते हैं। इस प्रकार भयंकर यमद्ण्ड 
ब्राह्मणी ने एकान्त म॑ उस कथाचाचक | 


ही सुनकर .उस भयभीत ब्राह्म : 
|, ' चिद्वान से कहा- दै बिद्वन.! मैंने अनजान मै बड़ा उग्रपाप `. 
MT Ts र 
0. ` छतरी हँ. ।. सुं पापिनी को धिक्कार हे, जो “8 
मैंने पेसी दुर्गति देनेचाला पाप किया। | हट 














हट” १ ot FT EE । 
' हार यमदर्तो दारा रौरवकुण्ड मे, तछ 
हाय | मैं उन भयंकर यमदूत डात " क क 
BCS NE Bs hs 
TER 0 NO £ 8101300000 i ro हहत ER ७१४७००५ 55 bate 
१ | ढु १ हे > ` नर क 2 ११२१ व है करे] 3301 १५ प य bh id BS Ly क्ष हु 
र 2. व्यं 4 - | 4० ४. ६ « * | १५४४ कि 
मि १४४ sh Re 3 की का रे तर 
9 - क्र. ह ५ { ५ नड ~ 





सुनी । उसमे उन्होंने कहा था कि जो खरी पर-पुरुष के साथ ९ 


La 


२३२ | `. _ शिव-भक्तामाल । 


तेल मे पक्राण जानेवाले, अग्नि से तपाये ओर लोहखस्भो : 


मे सराये ज्ञानेबाले भयंकर यमद्रडो को कैसे सह सकूँगी १ 
दख हजार अश्वमेध यज्ञ तथा सेकड़ो वर्षे गंगास्नान करने 
पर भी तो इस पाप से छुटकारा. नहीं .मिलेगा। मैं अब 
दिन-रात इसी चिन्ता मै रहती हूँ कि कैसे मेरा उद्धार होगा। 


 हदेब्राह्मण देवता ! अब आप ही मेरे गुरु हैं, में आपकी शरण 


आयी हूं। मेरे उद्धार का कोई उपाय बंताइये। इस प्रकार 
चरणो पर गिरी हुई उस खरी को दयालु ब्राह्मण ने उठाया 
ओर कहा कि तुम डरो मत। अव में तुम्हे' तुम्हारे पापौ को 
“नष्ट करनेवाला ओर उत्तम गति देनेबाला उपाय बताता हुँ । 

' विद्वान्‌ ब्राह्मणं ने कहा--"हे ब्राह्मण । भगवा न्‌ शङ्कर की 


. „ उत्तम कथा के सुनने से तुम्हारी बुद्धि इस. समय विमल हो 


गयी है। इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो | 


किये हुए. कुकमो' को करने 
दो, वह शिवजी का दृढता से 





पर जिल प्राणी को सम्ताप | 


यश्चित्‌ म स्मरण करे । यह एक उत्तम 
प्राय 3 | । "जद 70 


किया करो । इससे समः नए हं 
| (70 समस्त पातक नष्ट दो 
| जाते हैं और प्राणी छह. 






2 कहते पो चई व पल पय कृते पापे च बै तापो यस्य पुस: प्रजायते ।. 
रिन्त तस्वेक 'भिवसंस्मरणं परम्‌ ॥.३८ ॥ . 

. . ` ऐस्मादहनिष शम्भु संस्मरन्युर्पात्तमम्‌। ._. 

कीट हा द 
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पविध हो जाता है। मेरे कहे .उपायें को. | 


छ, छ 
he ८ गक ° बि. 
० बा रू गम कक केणे ७, हि 
Fe 8202 2. NCR 
NI NE) ० CY ७० INE न, कि, "क 


एक सो सातवाँ रत्न । | २ ३३ 


ध्यान से सुनो। पापकर्म जो होगया सो दोगया। अंब भविष्य 
` मैन करना। उत्तम कथा सुनने एवं सत्सङ्गति करने से 
|. मन पाप में नहीं जाता । व्रतोपचास पापनाशक. होता हे । 
५ जैसे घोये हुए शुद्ध दपंण में अपना स्वरूप साफ्‌ दिखायी देता 
` `हे वैसे ही सत्सङ्ग तथा पूजन से चित्त शुद्ध होता दै । शिव- . 
- नाम के जपने से मनोविकार दूर दोजाता है।. कायिक, 
त्र वाचिक और मानसिक पापों को शिवजी की निम ` कथा 
' क्षण भर मे नाश कर देती है। सब प्रकार से पचित्र _ हृद्यः 
s ` चाले लोग शिवधाम मे जाकर सद्गति पाते हें । सांसारिक _ 
सभी विषया से मन को हटाकर उत्तम शिव-भक्ति मै अपनी 


> र 
0: 


इन्द्रियां को अर्पित करके शिव-कथा खुनने से चित्त युद्ध होने . 
पर विश्वेश्वर मै प्रेम होता है. प्रेम होने से शिवजी .के चरणार 


> “:. 


._. विल्द मे ध्यान 
. ` आर ज्ञानक से मुक्ति मिळती 












को प्राप्त करता है। इस लिए दे आहाणि! अब तुम निश्चिन्त. 


कल) ५४7०५ शिव र्री | | न | 

होकर शिवार्चनमेलगजावो” _ Bs 
` 55 पकार हाण डारा सडुपदेश छुनकर चह ाहणी 
222 शिव पूजन मे लग गयी। नित्यनियमाजुला स यी 
बात करने लगी। वह शिवजी के प्रेम में गदगद हो आँखुओ 
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होता है, ध्यान से विमल ज्ञान उत्पन्न होता ह iE i | 
है। इसमे तनिक भी सन्देह नह! ' | 
कि पापी ले सी पापी शिवाराधन से निष्पाप होकर सुगति . 





“र ३४ | रिव-भक्त-माठ । 


की धारा से आद्ृवद्न होकर गिरिजापति भगवान शङ्कर की 
इस प्रकार स्तुति करने लगती थी-- | नट 

... “ह विश्वेश्वर. हे विश्ववन्द्य, दे शिवशम्भो | मेरे ऊपर झपा 
करो, में आपको चार २ प्रणाम करती हूँ। दे चन्द्रभाल, हे 
` शान्तमूत्त, हे गङ्गाधर ! हे अमरचृन्दचम्दित-चरण |] हे भक्तः 
वत्सल भूतेश !!! सुझ दीन के पातको का संहार करके शरण 
दो | हे नीलकण्ठ ! हे महादेव ! . हे उमापते ! हे महेश्वर ! हे 
जगन्निवास |! हे जगदीश्वर !!! आप आशुतोष और पापनाशक 


हैं। इस लिए मेरी ओर भी दयादृष्टि करे, मैं प्रणाम करती F 


2 35, + 


हुँ ।” इस प्रकार बह प्रतिदिन शिषस्तुति करने तथा शिवगुण- |. 


. गान करने लगी । कालान्तर में जब उसकी सृत्यु हुई तब 


शिवजी के दूत वहाँ आये और उसे अपने दिव्य. विमान पर ” 
चैठाकर आनन्द के साथ केलासपुरी में शिव की शरण में खे . 
गये । चहा नन्दी भंगी आदि गणां से युक्त दिव्य शिव-परिचार . र 4 


को देख वह ब्राह्मणी विस्मय में पड़ गयी और वाम भाग में 


र ॥। ० ३ ha 
भीपाब तो, गोद मे थीगणेश और षडानन तथा झन्यान्य पा्षेदों 


क नुमा भगवान्‌ शङ्कर को उसने हाथ जोड़कर प्रणाम 
` कया । पुलकित अज्ञोबाली उस सी 


धो गी को पा्वेतीजी ने बड़े . ५ £ 


क्‌ 
उतार आनन्दित किया । 


न ^` इख खी ने थोपाबेतीजी से पूछा- 
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कट घेठाया और इसे. अपन दासी .2 


दु हे स्वामिनि !: . 
इख ला कहाँ है और उसको सद्गति कैसे होगी! 


ir 
B हे 
७ 3 
1 


है 10५ 


॥ 
ह 
न 
| 


s+ 
शच | 
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| 
८३१ 
; 
| 
१ ४. 
छ 
ट 
a 
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कद 
हा क 
भू 
फे ॥ 
प्र 
नस 
» चन 
| हि? 


5”, 


पुक सौ सातवा रत्न । ` २३५ 


`` पाचतीजी ने कहा बह तुम्हारा डष्ट पति यमलोक म॑ जाकर 


` नाना प्रकार की यम-यातनाओं को सह-कर ,इस समय | 


चिन्ध्यपर्वंत पर पिशाच हुआ है। ऐसा खुनकर उसने अपने 
. पति के उद्धार के लिए पार्वेतीजी से प्राथना की! बारबार उसकी 
` प्रार्थना खुनकर दयासूर्ति पार्वताजी ने तुम्दु नामक सन्तन 


को वुज़ाकर कहा--है तुम्बुरु] तुम इस खरी के साथ चिन्ध्या 
- चल्न पर्वत पर जाओ, वदा क्रूर बुद्धिवाला इसका पति पिशाच- 


योनि मै है। उसके सामने दुर्गतिनाशिनी मेरी प्यारी कथा | 


५ कहकर उसे निष्पाप करके भंगदान के पास ले आशझों। आशा 
पाते ही बह गण शीघ्र चिन्ध्य पवत पर पड़चा और उस 
| , पिशाच कां शिवाशिव की अदभुत कथाप सुनाने लगा । 


. , उन पाप-विनाशिनी कथाओं के सुनते हो वह पिशाचा 
` ` योनि सुक्त होगया झौर दिव्य शरीरधारो होकर | 


x स्त्री समेत विमान दवारा शिवपुरी में ले आया गया | 
इस प्रकार स्तुतिः 


` यहाँ आकर वह भगवान शङ्कर को 
` करने लगाः-- 









विश्‍वेश विश्वनिलय स्थितिजन्मंहेता 
विश्‍वेकवन्यय शिव शाश्वत विश्‍वरूप । 


विध्वस्तंकालविपरीतगुणाव भास 
श्रीमन्महेश मयि घेहि ऋृपाकटाक्षम ।।७।। 


क्क 
Ss 24. 3 





` -२३६्‌ र शिव-भक्त-माळ ।- 


शम्मो शशाडू'कृतशेखर शान्तमूत्त 1 
गङ्गाधरामखराचितपादप्। “च्छ 
नागेन्द्रभूषण नगेन्द्रनिकेतनेश . क 
भक्तात्तिहन्मयि निधेहि कृपाकटाक्षम्‌ ॥८।। 

` श्रीविश्वनाथ करुणाकर शूलपाणे 

` -भूतश भगशुवनत्रयगीतकीरत्ते । 
श्रीनीजकण्ठ मदनान्तक विश्वमूर्ते प 
गौरीपते, मयि निधेहि कृपाकटाज्ञम ॥६॥ ॐ 
| ` (ज्रम खरडर२अ०) `. ॥ ८ 
.. सावधान होकर जो महुष्य इस पापनाशक स्तोत्रका पाठ _ | 
. कस्ता, इस चरित्र को खुनता तथा दूसरों को प्रेमसहित . _.. 


'खनाता है, चह ड्स्त संसार मे रुख भोगकर अन्त मं सर्वोत्तम 
"गति को पाता हे । २ | | 








य इदं मणुपान्मत्य; कोत्तयेद्रा समाहित: । 

शम्भोगुणप्रकथनं बिचित्र पापनाशनम्‌ ॥३१॥ 
|... परपानन्दजनकं भवरोगमहौषधम । | BS, 

/ 1. सुवे बिविधान्मोगान्‌ मुक्तो याति परां गतिम्‌ ॥३२॥ $ १ | 
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एक सौ आउवाँ रत्न। 1... २३७- 


एक सौ आठवा रत्न । 
एक पक्षिणी । 


एक समय किसी से अर्पित नेवेद्य को खाने के लिए एक | 


र दक्षिणी शिवालय में आयी जिसके पैसे से अनायास धूलिका 
जन होगया । उस फर्म के विपाक (फल) से वह उत्तम संवग को 


प्राप्त हुई और श्रेष्ठ ( उत्तम ) स्वर्गसुख भोगकर इस संसार म॑ 


i `. काशीराज को कन्या हुई । उसका सुन्दरी नाम पड़ा। राजः 
- कुमारी सुन्दरी देत्री परम भक्ति और भ्रद्धा से अपने हाथों शिवा- 


गभ लय सै माजेन करती थी। इस तरह शिव-मन्दिर में माजेन करते 
हात्मा उद्दालक ऋषि ने कहा-हे पवित्रे ! हे मंदहा- २ 
हुई भी आप ही अपने | i ' ; 

.. हाथों संमाजेन क्यो करती दो? दे देवि! तुम्हारे पाल बहुत | 
हारी आज्ञा से दाखियाँ शियः _ र 


. देखकर म 
, सिनि !! दे शुभ |!!! तम राजकुमारी होतं 


Fa आशा eT Set -”.. PONT Oe. ~ 
f sn FR SNS) SF 
हे ८० "ग ७ क Fs 
“ क्त ) दे 


_ से.दास और दासियाँ है 
मन्दिर की सफाई कर देगी | इस वचन को सुना तो उसने 


`. हुँसकर कहा“ हे महात्मन 
स्त्रियां शिवजी की सेवा करती 
| जाती हैं। जो हाथों से माजन, 
« आँखो से शिव-दर्शन तथा म 
: “करते हैं, वे उत्तम हैँ ।. जो 

॥ १ १ 
करते हैं वे उत्तम पुण्यवाले है 














हे, वे निश्चय शिवलोक मे 


लोग शिवजी को प्रणाम 
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| हे ऋषिराज !! जो पुरुष और | ३ ५ 


पाँचौं से शिव दशन की यात्रा, टर 
न से शिवजी का सुमिरन र 


। ऐसी वातं सुनकर ऋषि . 
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२३८. ` | शिव-भक्त-माळ । 


है । उसी समय ऋषि. ने ज्ञाननेत्र से सव कुछ जान लिया । 
भगवान्‌ शिवजी .के प्रभाव -को जानकर उद्दालक सुंनि उत्तम 
ज्ञान को प्राप्त हुए । 


सुन्द्य्युचाच -- 

. शिवसेवां - प्रकुषोणा! : शिवभक्ति दरस्कृताः 

ये नराश्चव नायश्र शिवलोकं व्रजन्ति वे ॥ ६० || 

` संमाजनञ्च पाणिभ्यां पञ्चा यान शिवालये | . 
दर्शनञ्चवः चजञुभ्यां स्मरणः मनसा तथा || ६१ || 
_शिरःप्रणामसंयुक्त येष ते पुण्यभागमिनः ॥| ६२ || 


( केदार खं० ० ) 
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| गजल । 
ऐसा तो करना शंभू जवभाण तन से निकले । 
` शिवनाम रटते-रटते मेरा प्राण तन से निकले ॥ 
` युगल छवि सूरति तिहारी हृदय मेरी बसीहो ॥ऐसा०। । 
` इन्द्रिय विषय से हटकर तव ध्यान में लगी हो ॥ऐसा०॥ 
मन आप में इटा हो अरु मेम में छका हो ॥ऐसा०॥ 
` अस्तक में प्राण आकर जब्र योग में रमा हो ॥ऐसा०॥ | 
. चिन्तन हो आपका वस शिव शिव रटन लगा हो ॥ऐसा०॥ | 
` बरदान यह सदा हो पथ आपकी शरण हो ॥ऐसो०॥॥ | 
.. (शिव आपकी कृपा से साधन सभी सुलम हों ॥ऐसा०॥ . 
ह... „भजन 0 00६ 
= आत भयो अब चेत . नहीं तो चिड़िया गसि खत । 
._ ज्ञण-क्तण पल-पल अबसर बीते कर्यो भूरख तू भयो अचेत! ॥ 
.  आशा-नदी मनोरथ-जल में खाता गोवा केहि. के हत [i 
र ड हु राग-ग्रह के पड्यो फन्द में मोह फाँस में भयो kei 
६ ` तज अज्ञान त्याग विषयन को यही है बन्धन कासव इ 
निश्चय पार हुआ चाहो तो कर लो उमारमण सेहत॥ 
| मंगलागर तरने के. हित यह गौरीसकर इ सेत 
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5 न / पाद्य अघ्यं आचमन देके बाघम्बर छहराय॥ आयेश _ 
`` ` अन्तत गंध पुष्प को माला अंगं अंग पहनाय ॥ आये० .. | 
|! 


(२), 


| कजली । 
. प्रश्न बिन कोई नहीं हे तेरा मनवाँ जरा विचारो ना । 


घन परिवार देख मत भूलो यह माया को फँसारो ना॥मथु>. । । \ 


, चमक चाँदनी है दो दिनकी इनमें तुम उलझानो ना ॥प्रश्ु० 


` अन्तहु तोहि तजंगे पामर तब तुम होरे दुखारो ना ॥प्रशु० । | 
` हृदय कमल विच उमा शम्भु को जरा निहारो ना ॥प्रशु० : | | 
"श्रुति सिद्धान्त जान मन इनको परमानन्दहि मानो ना ॥प्रथु० | | 
परसु-पद-कज निरख तेहि क्षण महे होय जिताप नशांनो ना| प्रशु ० है 


गोरीशंकर सुखद-सिन्धु में गोता मारोना ॥प्रग्ु०॥१॥ 
i . कजली। .. 
' आय सावन अति मनभावन पूजो शिवजी को मनलाय । 


` ` भूप-दीप नेवेद्य आरती स्तुति करहु चितलाय ॥ आये० 
उल चरण विच करहु दण्डवत्‌ मन में मोद बढाय ॥ झाये 


` अतरचामर करहु मभू को मन में अति हरधाय ॥आये० _ 1. 
`. गच अरु गान करो बहु विधि से ढोल मदद बजाय | ।आये०. 4 


लुपराय ॥ आये० | | 


न गौरीशंकर क्या सोचत हो घरों चरण 
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` सक्ति-ग्रन्यमाला की पुस्तक | डु | 
| ann \ 


Rr प्रथम सरकरण । | ह| 
- शिच-भक्त-माल पूवाद ०० Ye पे ॥2) सजिए्द है | है । | 
”- उत्राद त +e ॥) अजिर | | | | 

हेवी परिवद्धित सस्करण। || 

। - शिच-भक्त-माल पूर्वा .... शिळी, न 


35 उत्तराद्धे :. .... `. रः ॥) - 
शिवपूजा विधान सहित ... .... ॥) 


भ्रीकाशीमोक्षनिणय जगदगुरु सुरेश्वराचाय्यजञी 


र्त _. छत ( भा० टी० सहित | 12) 
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( पूजा के पदार्थ किस प्रकार प्रयोग भै लाने ॒ 
2 : चाहिये इसमे दर्शाया गया है ) |). “. 


शावः ज्योति लि्गमाहासम्यम्‌ दवादश स्थाने! का पता -)॥ 
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